वदचजसिद्ध अवध्चत श्री भानीनलाथजी 


~ ~ 1, 


स: 
~ त) 


= ~~~ 





न्धनात्तृय 


ल्ीदा्रात 4 


र खि ठ 


गः 
डे! जरसिं 
११३. 


॥ 4 1 


% प्रकाशकः 
श्रीमती पुष्पा बीदावत 
वीदावत भवन 
शेखसरिया कुआं के पस 
चूख - ३३१००१ 
दूरभापं - ५०१६७ 


% प्रथम संस्करण ~ १५ जुताई, १६६६ ई० 


‰ पुस्तक प्राति स्यानः 
सीदावत्तं मवने 
शेखसरियां कुभां के पस 
चूर ~ २३२१००१ 


॥॥ मुद्रकः 
एस के प्रिन्टर्स. चूरू 
दूर्माप ~ ९००७७ 


समर्पण 
प्रेरक एवं पथप्रदर्शकः 
श्रद्धेय गोविन्द्जी अग्रवाल 
क्रो स्राद्द 


[अनुक्रम | 


क्रण्सं अध्याय 


दो-शव्द 
आत्म-निवेदन 
१. व्यक्ति 
२. जन्म ओर प्रारम्मिक परिचय 
३. नाथ-सम्प्रदाय 
® योग-ताधना 


कर्ण-कुण्डल ओर वेशमूपा 
गोरखनायी शाख 

मननाथी शाला 

मन्नाधी शाखा की ुनूं-परम्परा 
दीक्ष 


अ० भा० अवधूत भेष वार पंथ 
योमी महासमा 


४. लोकोपकारी प्रसंग 
५. कतिपय विशिष्ट सन्दर्भ 


श्री नाथाश्रम, चूरू 
श्री द्वारकानाथजी 
वावा सोमनाथजी 
वावा शंकरनाथजी 
साध्वी बर्जीवाई 
भष्डारा 


६. सन्दर्भ सूची 


पृष्ठस" 
{६ 
४1 
१-२ 

२-५ 
६-१३ 
१४१८ 
¶८-र२१ 
२२-२४ 
२४-२६ 
२६-३२ 
३२-३४ 


३४-३६ 
३७-७६ 
८०-८्१ 
८३-५५ 
८६-८७ 
८७-८६ 
८६-६० 
६०-६४ 
६४-६६ 
&६७-६८ 


~ ७४ 


0 


: 


मुख पृष्ट पर श्रोत लते हुए श्री भानीनाथजी 

पृदूमासन लगये श्री भानीनाथजी 

हुडेरा (रतनगद्) से प्राप्त मूर्ति-फलक २६ 
महामार इतिहास सार “पद-दीका' की 

हस्तप्रति का अन्तिम पृष्ठ ३9 


नाधाश्रम, चू में श्री भानीनाथजी 
योगीराज श्री किशननाथजी महाराज 
श्री नाथाश्रम, चू 


जातासर से प्राप्त ठा० शंभुसिंह की खण्डित देवी ६२ 


दो-शब्द 


महात्मा ईसामपरीह के जन्य रे भी पठते योग-सूत्र (पतगूज्त-योग) 
के रचयिता मर्थ पतयूगलि ने गहन आत्म-चिन्तन व॒ आलानुमूति के 
फलस्वरूप यह निष्कर्पं निकाला धा कि तारे अनर्थो कौ जड़ चंचल-चित्त की 
दुवृत्तिय है ! इसलिए उन्दने इन पर अंकुश लगाने फे लिए 'चित्त-वृत्ति 
निरौध' पर ही सर्वायिक वल दिया धा) महायोगी गुरु मोरश्षनाय नै भी 
चंचल-चितवृत्तियों पर नियंत्रण यनाये रखने के लिए वित्त-वृत्ति निरोध" को 
ही अनिवार्यं मानते हुए इसके लिए करणीय क्रियां भी वतत थीं । 


महासागर मे निरन्तर उटने वाती उत्ताल तरंग की तरह ही मन में 
उठने वाली जवरदस्त महत्वाकांक्षी तरयो का भी कहीं कोड अन्त नही, 
जिनके पीछे दौडता-दौडता ही जादमी दम तोड़ देता है}. 


राज्य-सत्ता प्राप्त कई व्यक्ति भले ही शहनशाह कहलाता हो, चां 
ओर उसका जय-जयकार लेता हो, किन्तु यदि वह इच्छाओ का दास हैते 
वह शहनशाह कठलाकर भी निरा भिखमेगा ही है तेकिन जो इच्छाओं फा 
दास नही, अभावों से पिरे रहकर भी निसकी कों चाह नदीं, कोई प्रलोभन 
जितै लुभा नहीं सकता, वही असली शहनशाह है। किप चिंतनशील शायर 
ने कितना सटीक कटा है- 


हमखुदाथे गरन होता दिल में कोई मुदअ। 
आरजुर्ओो ने हमारी हम को वेदा कर दिया।। 


परन्तु आजं तो आदमी ने अपनी अन्तद्टीन इच्छाओं की खुत्ती षट 
दैकर मन को घुड-दोड का मेदान ही वना डाला है, निस बे-लगाम धोड़े 
आरो -पहर एक-दूसरे से वाजी मार लेजने की होड मेँ सरपट दौड लगते 
रहते है । 


सुरा, सुन्दरी, सत्ता व सम्पत्ति, ये चार ही आज कफे आदमी के 
आराध्य चन गये ह ओर इनकी आत्यतिक चाह ने उसे इतना मूढ़ ओर 
मदान्ध यना दिया है कि इनकी प्राप्ति के तिएु वह जघन्य से जघन्य दुष्करम 
करने मेँ भी नहीं हिचकता ! लेकिन यह सव प्राप्त कर लेनै के वाद भी 
इच्छं का तौ कोई अन्त नहीं होता । इच्छाओं पर काबू पाने का एकमात्र 
उपाय तो मनीपियों ने 'चित्त-वत्ति निरोध" को ही वततलाया है। श्री 
भानीनायजी महाराज ने गोरर के इस सूत्र को पकड़ शिया था ओर उर्हौने 
जीवन की आवश्यकताओं को मात्र ्दो रोरी--दौ लंगोरी' तक सीमित कर 
लिया था, जिसने ही वे सहन संतुष्ट ओर सुखी थे। 


[+ 
प्र 


गोरक्षनाथ ने व्रहमचर्य पर अत्यधिक वल दिया धा। नारी-जाति फे 
परति उनके मन मे गहरा सम्मान ओर मातृभाव धा। भानीनाथजी की भी 
नारी के प्रति पूरी पित्र भावना री। लेकिन आज तो यीनवाद की बढ़ती 
विभीषिका ने एक भयंकर सामानिक-त्रासदी का रूप ले लिया है। नारी की 
अस्मत दोव पर लमी ह 

रामायण की कथा है कि कामान्ध रावण ने जव धात लगाकर निर्जन 
वन की कटिया से सीता नाम की नारी का अपहरण किया तो निम्न-कोटि 
का पक्षी कहे जाने वाले गिद्ध को भी यह सह्य नदीं हुआ। उसने अपनी 
पूरी ताकत से अपहर्ता का विरोध किया एवं एक नारी को वचाने के संघर्ष 
मे अपने प्राण विसर्जित कर द्यि। परन्तु आन तो मनुष्यो से टसा-रस 
भरी यस्तयो से दिनदहाड़े नारी अपहरण एवं सामूहिक-वलात्कार जैसी 
शर्मनाक घटना घड्ल्ते से हो रही है । सीता का अपहरण एक “रकषस" ने 
किया था) लेकिन आज की ये पिनीनी हरकतें तो उत "आदमी क दारा 


कीणजारही है जिते ईश्वर या प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा जाता है। 
जय-जवान, जय- किपान ओर जय-विज्ञान के नारो के साथ "जय-रीतान' 


(\) क्वनसिच्द अवधूत श्री गार्नीनायस्यी 


कानाराभीजौरौ से शून रहा है, जिसकी क्रियानििति भी गोर-शोर : 
सायहीषहोरहीहै। 


इन पटनाओं की जानकारियां मीडिया के माघ्यम्‌ तै देश को नित्य 
मिलती रहती है, लेकिन देश का नागरिक इन्हे समय की नियति मानकर 
अथवा रोजमर्या की सामान्य वात तम॒न्न कर एक टण्डी ओर सीमित मी 
व्यक्ते करके रह जाता ह। यद्यपि इन दुराचारो को रेक्ने हेतु 
ठरो कानून वने ओर विविध नामधारी महटिला-संगटठन भी स्यापि धी 
तवापि इन दुष्कर्मा की संख्या मे कोई कमी आती नही लगती। म तो ररि 
करोजवभी आकाश-गगा की ओर देखता हतो मुज हर-वार यही तगता 
हैकिनारीका चीरतोआनभी विंचहीरहै। 


भँ रपव रखने जारे है, तव स्वत्त्रता प्रापि के इतने वर्षं वीत 
जाने के वाद भी भारत जेस सम्पूर्ण परमुता-तम्पन लोकतातरिक गणराज्य मेँ 
(भिसे विश्व का सवते वड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने का गौरव भी प्रात 
ह) यदि नारी अपने को असह्य ओर असुरक्षित महसूस करे तो यह लण्ना 
कीही वात है) 


लो सकता है कि 'चिक्त-वत्ति निरोध" वाला पुराना शगुरु-मंत्र' इत 
व्याधि का कोड कार-गर इलाज कर पाये। परन्तु आज के इत 
भगतिशील-युग मे तो देसी '्वोदी* बात मह से निकालना ही अपने को 
पोर रुढिवादी भौर परते सिरे का गावदी धोपित करना है। 
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पौराणिक कथा हे कि आदि-युग मे जव समुद्र-मंथन हुभा, तव 
उसमे से कालकूट विष भी निकला था, जिसे जन-कल्याणा् महादेव (शिव) 
नै पीलिया था, ओर इसी कारण वे नीरकण्ठ-महादेव कललाये। तव से 


कलम्कलिद्द अपवघूत की ान्यीन्कयस्ी (क) 


लगकर आजतक उन नीलकण्ठ-महदेव की पूजा-अर्वा हम वड़े श्रद्धाभाव 
से वरिपि-पूर्वक कसते आ रटे है। 


लेकिन यह कसा यैषम्य है कि एक यार विपपान कटने वाले 
नीलकण्ठ-महदेव की पूजा-अर्वा तो हम युग-युगान्तरो से निरन्तर करते आ 
रहे है ओर जो मूक वृक्ष आदि-काल से ही स्वयं विपानं करके हरमे विना 
मगि अपूृत-तुल्य जीवन-दायिनी अंक्तीनन (्माण-वायु) देते आ रे है, उन 
पर नित्य ही निर्ममता पूर्वक कुल्हाड़ी चलते टै 1 


अपने शुर स्वा्यो की पूर्ति एवं सुविधा-भोग के तिएु हमने जीवन के 
लिए नितान्त आवश्यक हवा, पानी ओर अन्न आदि सवको दी प्रदूपित कर 
डता है। मुवित्त-दायिनी मानी जाने वाली गंगा ओर गंगाजल, जो शुखता 
ओर पवित्रता के पर्याय माने जति ये, उन्दे भी हमने भयंकर ल्प से 
प्रदूषित कर दिया है। जिस जमुना-तट पर व्रन-वाला्ँ कभी वडे चाव से 
गीत गाती हुई जमुना-जल' भरने जाया करती थी उस जमुना को एक एेसा 
गन्दा ओर विपैला नाला वना दिया गया है कि उसका एक चुल्ल जल पीना 
ही किसी न किसी रेग को निमंत्रित करना हे। 


देशभर के पवि तर्यो को विदेशी मुदा कमाने कौ चाह मे सैलानियं 
के आमोद-प्मोद हित पर्वटन-स्थल बनाकर उनके धर्मक महल को गौण 
कर्‌ दिया गया है, जँ जाकर आदमी कमी शन्ति का अनुभव किया करता 
था। इसके अतिरिक्त ध्वनि-परदूषण, धुआं-परदूपण, प्लास्टिक-प्रदूषण, कचरा- 
दूषण, वे-रोक वढ़ता जन-प्दूषण आदि न जाने कितने प्रकार के जानलेवा 
प्रदूषण हमने पाल लिए ह! इनके साय दी मानसिक कुंटा ओर वैचारिक- 
प्रदूषण भी घर-घर मे ओर जन-जन मे व्याप्त हे, जिनके फलस्वरूप आज 
का (आदमी" कदा जाने वाला जीव बुरी तरह से संतरस्त है 


कभी जल-ग्रलय की वात सुना करते ये, मिसमे सारी पृथ्वी जल- 
जलाकर हो जाती यी जर जीव-मात्र को एक साथ ही मोक्ष प्राप्त हो जाता 
था। लेकिन मनुष्य न चैता तो आगामी प्रलय 'जल-प्रलय" न होकर 


(१५) क्चनयिद्ध अवभूः श्री मानीन्पयसनी 


शरटूपण-प्रलम' हौ होगा निमे आदमी नाना प्रकार की भयंकर व्याधयो घे 
ग्रस्त लेकर दारण यंत्रणा भयते षी मेगा! 


४; 


स्वत॑रता प्रापि के वाद देश ने भौतिक-उन्नति चाहे मितनी कर ती 
हो, चहे अन्तरिक्ष मेँ भी जगह यनाली टो, लेकिन चारित्रिक दृष्टितेतो 
हम गर्त मे ही उतरे है। दीर्घकातीन गूतामी मोगते भी देश का जितना 
चारित्रक पतन नीं टमा, उप्ते कटी अविक स्वत्ता प्राति के वाद फ़ 
आधी शादी मे ही हयेगया। इसका मुख्य कारण यही लगता है कि आजादी 
के वाददेश कासार ध्यान, मात्र भौतिक-विकस की ओर टी लगा रह, 
चदि्र-निर्माण की वातत तो शायद भुला टी दीगरई अथवा इसकी कोई 
आवश्यकता महदरूत नही की गई। तेकिन आज देश में हिता तथा नाना 
प्रकार के अनाचारं व भ्रष्टाचा्यो का जो सैलाव उमड़ रट है, उसका मूल 
कारण यह चात्त्रिक-हास ही लगता है) 


किसी भरी देश के निवासि्ों का चरित्र ही उसकी सवतते वधी पूजी 
होती , निसका शस अनेक प्रकार के अनर्थं पैदा कट सकता है। लेकिन 
नतो इस “चस्ति का कही वाहर ते आयात किया जा सकता टै, न यह 
किमी अन्तरराष्ट्रीय वानर मेँ उपलव्य है ओरन ही इसे विश्व-धैक से 
उधार लिया जासकता है। राषट्ीय-चरित्र का निर्माण तो गोरक ओर गधी 
जैसे चित्रान महयपुरुषों की अगुआई मे देशवासियों को ही करना है। 


परन्तु, विडम्बना यह है कि हम तो आज किसी नाथ-मट में गोर 
कौ आरती गाकर ओर राजघार प्र गोधी को भाव-भीनी' श्द्धांनलि देकर 
टी अपने कर्तव्य की पूर्णता मान ठेते है। 


चै 


जित समय चूरू भें परात.स्मरणीय स्वामी गोपालदासजी व 
मानीनायजी महाराज ने वृक्षारोपण एवं उनके पोषग-संरक्षण का काम 
गर्म किया धा, तव पर्यावरण ओर प्रदूषण" जैसे शब्द यरा प्रचलित दी 


क्वनि कवत ऋ व्रनीन्वयच्छी (४) 


नही थे। परन्तु इन दोनों मलत्माओं ने वृक्षों के महत्व तथा उनकी 
आवश्यकता को तभी गहराई से महसुस कर लिया था] स्वामी गोपालदासजी 
नै अनेक विघ्न-वाधाओं के आङे आने पर भी अपना खून-पसीना एक 
करके रेतीते धोरो की हजारो -हजार वीषा “धोी' धरती मँ अनगिनते ज्ञाड्‌ 
ओर वृक्ष लगाकर मन-भावनी तथा जीवन-दायिनी हरियाली पैदा करदी, 
जौ मनुष्यो के अतिरिक्त पशु-पक्मी भी विश्राम पति थे। इसी प्रकार, श्री 
भानीनायजी ने बड़ी संख्या में वृक्ष लगाकर ओर अपने कर््धो पर पानी के 
पडे ठो-ढो कर उन्हे सीचा, भरपूर पोषण ओर रक्षण दिया! भले टी इन 
सवके फ़ोटो-एलवम तैयार न किए गये हो, लेकिन उनके दारा लगाये गये 
अनेक वृक्ष ठे हरियाली ओर खुशदाली तो आज भी दे टी रहे है! 


उधर, जव निष्काम-माव से विविध स्प में की गई जन-सेवा के 
उपहार-स्वरूप तत्कालीन वीकानेर राज्य-सरकार ने स्वामी गोपालदासनी को 
जेल भेज दिया (सन्‌ १६३२ ई०), तव ओर वाद मेँ भी भानीनाथजी 
महाराज ने ही जीवन-पर्यन्त उस मोचर-भूमि की जी-जान से रक्षा की। 
लेकिन उनके चले जाने के वाद तो बडी जल्दी ही मैदान साफ कर दिया 
गया। - 


वे तो घले गये, परन्तु यह वात तो नगर-वसिरयों के सोचने की धी 
कि उस महापुरुप दारा इतने यतन ओर श्रम से तैयार की गई उस 
गोचर्‌-मूमि की रका करते, जिसकी आज भी नितान्त आवश्यकता है। 

गोरक्ष से सम्बन्धित जौ साहित्य आज उपलब्ध है, वह गुष्यत्तया 
उनके सायना-पक्ष या उनके दार रचित कटो जाने वाली वाणि आदि पर 
ही आधृत है। गोरक्ष ओर उनके सम्प्रदाय के अन्य नाथो का जीवन-वृत्त 
मात्र परवती अनुश्रतिर्यो एवं सम्प्रदाय मेँ चालू परम्पराओं पर दी रिका है, 
निने अलिति के अतिरिक्त भारी विरोधाभास भी पाया जाता है। उनके 
अनुयायिरयो ओर भक्तों का सारा सोच आस्था व प्रशत्ति-गान पर ष्टी 
फेन्रित रहा, जिसके परिणामरवरूप उन्होने गोरस तथा साग्रदाय के अन्य 


(५) क्यगसिद्द अवपत श्री भाजनाय 


नार्थो को भी अयिकायिक महिमा-मण्डित करने के विए जो जी मे आया, 
लिख डाला, अनेक कल्पित वते जोदी, निरते तथ्यो ओर प्रमाणो के 
अमाव एवं उनकी जका के कारण रही इति्स रामने नी आ पाया! 


एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- नाय-पंय की मान्य वारह मुख्य शां 
मे एक शावा "कपितानी" भी ह। सदाय की एक परम्परा कं अनुसार इत 
शाखा के प्रवर्तक कपिल मुनि है (नारीप्रसाद दिवेदी, नाय-गरदाय, 
पृष्ठ ११)। लेकिन सांव्य-दर्शन का प्रतिपादन कटने वाले कपिल मुनि का 
समय तो गरक से अनुमानतः उद्‌-सट््ाि पटले माना जाता है, अतः वै 
गोरखपंथ की कपिानी-शाखा फँ प्रवर्तक कर टो सक्ते? 


दूसरी परम्परा के अनुसार फपितानी-शाया के प्रवर्तक अजयपाल है 
(नाय-सग्दाय, पष्ठ %४}। गोरनाय मन्दिर, गोरखपुर ते प्रकाशित 
योगवाणी" के "नाय सिद्ध चरित विपाक" (जनवरी, 9६४) मँ ङ्न 
योगिराज वावा अनयपाल का जो विस्तृत परिचय (पृ० २६६-२७६) टपा 
ठै, उसमे वतलाया गया है कि गोरल-पंय के अनर्गत कपिलानी-शखा फा 
प्रवर्तन निर्विवाद ख्प से इन अजयपाल ने किया था, जिनका समय विक्रम 
की श्वी शताब्दी है। ताय ही यह भी लिखा गया है कि अजयपाल पर 
महामुनि कपिलदेव की योग-प्रकरिया का विश्षिष्ट प्रभाव था। 


किन्तु, मात्र इत आधार प्र कि अजयपाल (जो कपिल मुनि से 
लगभग दो-हजार वर्षं परवती है) कपिल की योग-प्रकिया से प्रभावित धे, 
उन स्वयं को ही कपिल मुनि घोषित कर देना कल तक संगत है? जैसा कि 
लगातार किया जारा है (्ष्टव्य-नाथ-सम्प्रदाय, पृष्ट 9% गोरखनाथ ओर 
उनका युग, पृ २४०, इत्यादि) ॥ 

प्रस्तुत पुस्तक मे एसे टी करई अन्य परस्पर विरोधी एवं विवादास्पद 
मदय की ओर भी ध्यान दिलाया गया है! कटी-कटीं कोई समाधान भी 
पुलावा गया है तो कटी किती मान्यता का खण्डन भी करना पड़ा है। हाडि 
या हाड़ीपा (जालंघरिनाय) के साथ इडेरा-सिद्धान (रतनगद्‌) के नाम-सम्बन्ध 
-की वाते मेरी स्वयं की अवधारणा है, जो विचारणीय तो लगती ठै, लेकिन 


चच्नसिन्ड -त्वद्रूत ऋ मान्ीनायव्यी (५) 


हके लिए कोई अग्रह नहो है, यह एक विन्न सु्ाव-मातर है। आशा दै, 
प्तफं मेँ उटये गये सभी सवातं पर प्रबुद-पाटफ, म्नीपी विदान्‌ एवं 
पौटायीश्वर पुनर्वियार करने फा कष्ट स्वीकार करेगे। 


आवक्यकता तो इर वात की भी लगती टै कि गोरक्ष व 
नाय-र्राय का दृति टोत-त्यो ओर पुष्ट-परमाणो के आधार पर 
रेतिद्यतिक दृष्टिकोण अपनते दए पुनः तिपा जाए, जिसमे नाथ-सम्प्रदाय 
कौ वर्तमान स्विति का भी सदी ओर समुचित आकलन हो। 


ड० हनारीपरसाद द्िवेदो के अनुसार शंकराचार्य के याद मोरवनाय 
सैम प्रमावशाली ओर महिमान्वित महापुरुष भारतवर्षं मँ दूरा नही हुंआ। 
ड० रगिय रापय मे भी अपने शो-प्रवन्य मे एेसा ठी कुछ लिखा ट। 
सुमित्रानन्दन पन्त ने जव आचार्यं रजनीश से पृष्ठा कि भारत के धर्माकाश 
मवे फौन वारह लोग ह जो रावत चमकीले सितारे ह, तो आचार्व रजनीश 


ने जो 9२ नाम वताय उने पतं.-जलि व गोरख के नाम भी हे! इसके 
वाद पन्तजी ने करमशः ७, ५ ओर ५ नाम पूछे तो आचार्य रजनीश ने इन 
तीनों सूथि्यो भे भी पतूनलि ओर गोरस् के नाम तो गिनि ही है 
दिदे-आचार्यं रजनीश के प्रवचन, “मरी हे जोगी मरी" पृ० २-५)। इसे 
अनुमान लगाया जासकता हे कि गोरम कितने महिमाशाली व्यक्ति थे। 


लेकिन विडम्बना यह है कि गोर्न (गोरख) आज भारत-भूमि से 
लगमग तुप्त-जैत्े हो गये हे। विद्यालयों के पाटूयक्रमो मे गोर कही 
दिलाई नही पडते। विद्यालय अथवा महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं जानता 
फि गरस कौन ये? आज तो उनका प्रमाव मात्र गोरखनाथी-मर्ोँ फी 
चारदीवारिों तक ही सीमित होकर रढगया है। भारतीय-समान मेँ गोरक्ष को 
पुनः स्थापित के का दायित्व तो अव प्रुदध॒नाध-योगिवं ओर 
पीटाधीश्वरों पर ही ह, यदि वे इसकी आवश्यकता समदं 


प) 


(५) चचनसिच्ठ अवय श ान्मिगायर्प 


श्री भानीनाथजी महाराज ्ोली लाने के क्रम मेँ हमारे घर भी आया 
कते थे, तभी ने करट वार उनके दर्शन किये ये। कभी-कमार उन्दे न- 
पावो, हय में छोटी सी कुल्हाड़ी लिए गोचर-भूमि की रघार्थ पूमते भी देखा 
था। इसके अतिरिक्त मेरा उनसे कभी कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहय, कभी 


उनसे रु-बख नर्हा हुभा। हो, उनके सादे रहन-सहन की छाप मन पर . 


अवश्य थी ओर उनके वारे मे जव कभी कुछ सुना तो अच्छा टी मुना। 
आन मै पुनः उस महात्मा को सादर नमन “रता हू! 


० शेरसिंह वीदावत सनू १६६२ ई० मेँ राजकीय सेवा से निवृत्त 
होने के वाद मेरे पास आधे थे। वे राषट्रकूट-बीदावतों का एक सांगोपांग 
प्रामाणिक इतिहास स्िखना चाहते थे । लेकिन तव तक किसी मानसिक पीड़ा 
के कारण मेरे हाय से कलम ूट चुकी थी ओर भँ चाहते हुए भी उन्हे 
सहयोग नटी दे पाया। परिणामस्वरूप वह इतिहास-ग्रन्थ अनलिखा टी रह 
गया, जिसके लिए मेँ स्वयं अपने को ही दोषी मानता ह| 


गत-वर्पं ई० वीदावत मेरे पास पुनः आये ओर इस वार्‌ एक 
हस्तलिखित कापी भी साथ में लाये, जिसमें श्री भानीनाथजी का सामान्य सा 
जीवन-प्रिचय एवं कतिपय लोगों के साथ जुड़े उनके कुठ प्रसंग भी लिखे 
थे। वे भानीनाथजी पर कोई पुस्तक लिखना चाह रटे थे। मेरा कहना धा 
कि मात्र इत सामग्री के आधार पर कोई पठनीय ओर अच्छे-स्तर की 
पुस्तक नहीं लिखी जा सकती। मने इसमे गोरक्षनाथ व उनके सपप्रदाय की 
पृष्ठभूमि सहित कुठ अन्य आवश्यक वातों का समावेश करने का भी सुञ्चाव 
दिया, जिने उन्हौने मानलिया ओर लगन के साथ इस काम मेँ जुट गये। 


अपने निरन्तर गिरते स्वास्थ्य ओर क्षीण होती नेत्र-ज्योति के कारण 
मँ इस काम म सयोग कर पाने मेँ अपने को असमर्थ टी महसूस कर एटा 
था, किन्तु ईो० वीदावत के निरन्तर आवागमन ओर आग्रह के कारण मैने 
इस काम मँ हाय वंटाना स्वीकार कर लिया तथा अपनी क्षमता के अनुरार 
सहयोग कटने का प्रयल भी किया । किन्तु, यह तो डा० वीदावत की लगन 
ओर उनकी भाग-दौड़ काही फल हे फि पुस्तक पाटक़ं के हार्थो तक पटु 
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पारही है। मूल्यांकन तो स्वयं पाठक ही करगे। ह, पुस्तक को पठ़कर यदि 
चै श्री भानीनाथजी के जीवन से कोई प्रेरणा ग्रहण कर पाये, तो यही इस 
पुस्तक की सार्थकता ष्ोगी । एक निष्पृह ओर परोपकारी सन्त को याद करने 
ओर जनता के समक्ष उनका जीवन-चरितर प्रस्तुत करने के लिए 
ॐ० शेरसिंह कौ सायुवाद। 


दिनांक जून ६, १६६६ ई० जेोविल्द उन्रवाल 
नगर-श्री, चूख 


(४८) वयन्बसिद्ध अयभरूत शी शानीव्यरयय्यी 


आत्म-निवेदन 


आज ते लगभग ६० वरं पूर्वं मेरे जन्म-्गोव जासासर कौ घटना 8, 
तव मे करीव चार-्पौच वर्प का दूया कि एक लम्बी वीमारी का शिकार हो 
गया। कर दिनो तक बुखार नही उतरा। भूख वन्द टोगई। अशक्त नने के 
कारण चारपाई पर ही लेटे रहना पडता। गौव में घरेलू दवा ‹ “ 
सिवाय, इलाज का कोई दूरा साधन नही धा। मेरी गिरती हालत देखकर 
मो (लाडकवर) की ओखां ते बहुधा आंसू इर पडते। पितानी 
(नारायणसिंहजी) उस समय कलकत्ता मे रद्य करते थे। मँ के सामने बड़ी 
विकट समस्या आ पडी धी। इसी वीच श्री भानीनाथजी साध्वी वरभीयाई से 
मिलने जासासर आये वे जब जासासर आति, तव हमारे घर भी अवश्य 
आया करते। उस दिन भी वे धर अये। मौ ने उन्हे मेरी बीमारी का दुखा 
कट सुनाया। भानीनाथजी मु देखने पड़वे मेँ आये ओर मुञते पूष, व्व 
रै, तेरी मां तने रोटी कोनी देवै के?" भने “ना मै गर्दन हिलादी तो कहने 
लगे, “चिन्त्या मतकर्‌, तड्कै (कल) देदेसी।” ओर वे मेरे सिर पर हाथ फेर 
कर चले गये। भेरी मँ कहा करती थी कि तुमने दूसरे दिन ही घाने के 
लिए रोटी मांगली। इस प्रकार मँ जल्दी ठौ स्वस्थ हेगया। तब ते भाज तक 
श्री भानीनायजी महाराज के प्रति मेरा गहरा श्रद्धाभाव वना हुभा है। 


इस श्रद्धाभाव की निरन्तरता बनाये रखने मेँ मेरे परिवार की वड़ी 
भूमिका रही है। मेरी माताजी ओर पिताजी-दो्नो टी श्री भानीनाथजी के 
परति वड़ा श्रद्धा-भाव रखते थे। जव पिताजी कलकत्ता से गव अये हुए 
होते तव वे भानीनायजी के पास रात्रि जागरण आदि कार्यक्रमों मेँ परिवार 
सहित चूर आया करते ये। मेरे अग्रन स्व० सादूलसिंहजी तो समञ्च पकड़ने 
के वाद सै भानीनायजी के शरीर प्पडने तक उनके निकट-सम्पर्क में रहे। 


ववनयिच्व वधू ऋ सान्यनययस्फी (२) 


भनीनायनी की उन प वही कृपा धी। वे सत्संग मर रत्रिनामररणो में 
भागे होकर भजन-वाणियो वोज्ञा करते थे! वाद मे भी वे भानीनायजी 
म्यरन दौ वरती के अवसर पर दशहरे के दिन चूख नाथाश्रम मेँ सदैव 
परवत हेते रहे। उन्हे भानीनायजी महाराज के भीवन से सम्बन्धित "कई 
रग यद धै, मिन वै सत्संग मण्डली भे सुनाया करते ये। 


परनीनाधनी महाराज मेरी माताजी को तो जारणती' (जादू तवर 
परत परिवार फ वेदी हने से) कहकर सम्वोधित किया करते यै। इरे 
जनश कृपामाव ही परित होता था। यह श्री भानीनाधजी महाराज का 
द विरे प्राव रह कि हमारा पूरा परिवार मांस-मदिरा आदि के सेवन के 


चक्कर मे नह फं, जवकि उन दिनो राजपूत-समान मे इनका सेवन एक 
एामन्य वात धी। 


१ अमृताय माक विद्ातय, साता को प्रधानाध्यापक रहते 
पमष (१६९५-८६ ई] क विद्यातय कौ वार्षिके एतिका अभूजती' के दो 
प्रकाशित कल्वये धै। तव ब्डीइच्छरहीफिश्र भानीनायजी महाराज 


प्रफशित कराया जपे। इसके लिए भने वाया 
शकनायमौ से उनके जीवन से सम्बन्धित आवश्यकं सामग्री देने के लिए 
सामान्य तौर प्र कह दिया, दसवां? उत्तके वाद 
कई वरप नक्त गे। पव्‌ १६२ मे दीपवद्‌ जी पूर्वा (ईन) के साय 
= त दर्शन कने उनके परदारशहर-आश्रम्‌ मेँ गयातो 
१ ५५ भर, नासासर फा जिया, तूं भानीनायजी पर पधी लिख 
क ५ र मीतिवितो पमी यातां मिलती # मेनि सहज भावे से 
व र तौ आपी कृप हसौ जद ही लिखीजपरी! 

1 गपा १६६२ उपनित्रा 
` भवी दू) के ते य क 


से हो गया। 
"कमन भे गन्न-नम्‌ जमदन्तिह दा। परादूलमिहजी 
षटौ। पौ च्तदनेमिह दो भेततिया १ न 0 ५: 
(पा) यनयित 3 


वर्प १६६८ ई० के प्ारम्म मे वावा शंकरनाथजी ने मुद पुताकर 
एक कोपी देते हुए कहा कि इरे श्र भानीनाथजी फे जीवन प्र गुष्ट लिखा 
हआ ठै, इतकी भाषा सुारकर मुस श्र सौय देना। भने श्री रामतालनी 
शर्मा, पत्रकार (रायपुरियावाले) के साथ श्री एम-मन्दिर (स्टेशन रोड), चूर 
के एक सुविधाजनक कल भे वैटकर कोपी के आतव मे भापा-सुयार किया 
ओर उसकी एक प्रति अपने पासा रखते दूए दूसरी प्रति सहित मूल केपि 
शंकरनायनी महराज फो लौयदी। उत कपी मे श्री भानीनायजी का 
सामान्य सा जीवन-परिवय ओर उनसे सम्बन्धित वु प्रतंग लिखे हुए धै, 
जिनके आधार पर कोड पठनीय पुस्तक तैयार कर पाना कठिन था। 


कु दिन वाद भने अपने पास वाली प्रति श्रद्धेय गोविन्दजी अग्रवाल 
को दिखाई तो उन्होने भुन्नाव दिया कि इराकी पृष्ट-भूमि मे नाय-सम््रदाय 
ते सम्बन्धित आवश्यक विषय-सामग्र, भानीनायजी की गुर-परम्परा एवं 
उनके साथी व सम-सामयिक नायो का संमिप्त परिचय जोड़कर ही श्री 
भानीनाथजी महाराज का पूरा जीवन-परिचय तैयार फिया जाना चाहिए! तव 
एक लगन जागी ओर नायजी-महारान कौ कृपा से ही आज वह आलेख 
पुस्तक-खूप ते पाया है। 


शरी गौविन्दजी अग्रवाल ने अस्वरथ रहते हुए भी परर अले में 
आवश्यक संश्ोषन, परिवर्तन, परिवर्धन क इते प्रेरक व पठनीय वनाने के 
लिए सव कु किय। चरू, शुनं ओर सीकर मिते के कई नाधमं की 
यात्रां भे भौ वे साय रहे। पुलक भे नाय-पषदाय कौ पेतिहिक 
पृष्ठभूमि संजोने मे उनकी अनुमवी दृष्टि ओर्‌ प्रमाण पुष्टि से करई नवीन 
त्य उजागर हो पाये है । उदाहरणार्थ- 


(9 नोर (गिला हनुमानगढ़) के नायमठ का वि० सं ११०२२) का 
शिलालेख ओर उसके आधार पर गोगा चौहान ओर गोरखनाथ की 
सम-सामयिकता फे साय कुछ अन्य बातों पर पुनर्विचार! 


-कयनसिल्व अवधूत श च्णनीन्कयव्ी (अती) 


(६) 


हुडेर-सिद्धान (जोगियान), (तह० रतनगढ) से प्राप्त नाथ-योगियो के 
मूर्तिफलक के आधार पर हाडिपा (नालंधरिपा) नाम से हुडेरा नाम 
की संाव्यता। 


माननाथी शाखा के प्रवर्तक राजा रसालू ओर मूल स्थान टाई (जि० 
सुन) की प्रामाणिकता की पुष्टि मोषीचन्द द्वारा माननाथी शाखा के 
प्रवर्तन की मान्यता का खण्डन । 


रुनं नाथमठ में पाई गई वि० सं० १६१६ की हस्तप्रति के आधार 
पर घुञ्चनू मठ की स्थापना के मान्य समय वि० १६००, १७०० की 
वजाय संवत्‌ १८७९ वि० के आस-पास होने कौ संभाव्यता। 


जोधपुर के महामन्दिर को मन्नाथियों का आदि स्थान मानने की 
पुरानी मान्यता का सप्रमाण खण्डन । 


नाथ-पंय की १२ शाखारओं के प्रवर्तको, स्थानों एवं कालखण्ड पर 
विभिन्न अनुश्ुतिय एवं परम्पराओं पर चिन्तन ॒के फलस्वरूप 
विद्वानों द्वारा पुनर्विचार करने का अनुरोध आदि। 


इस प्रकार नाय-संप्रदाय की विस्तृत, किन्तु विखरी तथा विरोधाभासी 


सामग्री कौ समेकित कर युक्ति-युक्त ठंग से निरूपितं कराने मेँ उनका वड़ा 
योगदान है। मेरे आग्रह पर उर्होनि इस पुस्तक की भूमिका (दो-शब्द) लिखी 
है, जिसका सीभाग्य बहुत कम पुस्तकों को मिला है। 


गत वर्प (१६६८ ई०} मेँ वाया शंकरएनायजी ने भानीनायजी महाराज 


के जीवन सम्बन्धी जो प्रसंग एकतर करिए ये उनर्मे से लगभग जये प्रसंग 
इस पुस्तक मेँ लिए गये है तथा शेष पि्ठते दिनों चूख नगर-निवासिर्यो ते 
सम्पर्कं कर एकन किए गये है। इन प्रसंगो के नीचे चूर कँ करई परिवार 
की रिम्पणि्यो श्री गोविन्दजी अग्रवाल की जानकारी के आधार पर्‌ द्धी 
गई है। इस सम्पर्क के दीरान एेसा अनुभव हुआ कि भानीनायगी मद्र 


(म) कवनरिल्य अवप्रूत @ गान्ग्नियजी 


से सम्बन्धित प्रसंग सैकड़ों लोगों के पास है, किन्तु उन्होने अपने सीवनं के 
६ वर्यं ही हमें द्रिए धे, इसलिए यहं पुस्तक मे केवल ६२ प्रसंगो को ही 
प्रकाशित किया जा रहा है। 


थिन नगर-वसियों से ये प्रसंग प्राप्त हुए है उन्टोने वड 
आंत्म-विश्वास के साथ ये प्रसंग सुनाये ह, जिन पर शंका करने का कोई 
कारण नजर नहीं आता। उन सबके प्रति विनम्र आभार प्रकट कत्ता हू। 


पुस्तकं के लिए जानकारी एकत्र करने हेतु चार जिलों के कुठ 
नायाश्रमों की यात्रां की गई । चूरू गिले मेँ सरदारशहर, देराजसर वणी, 
जासासर, सातड़ा, वृटिया; शुस्ुनू जिल मे विसाऊ, टाई, शुन; सीकर जिते 
मे फतेहपुर ओर लद्मणगढ जाना हो सका। हनुमानगढ़ जिले मे नोहर नाय 
मट की यात्रा मेरे कहने से श्री शंकरलालजी क्षलनाडिया एवं श्री सन्तोष- 
कुमार जी गोयल ने की। उपरोक्त कुछ याव्राओं मेँ श्री सुबोधकुमार जी 
अग्रवात, दो यात्राओं मे श्री रामलालजी पत्रकार, एवं एक यात्रा मेँ श्री 
रामलालजी कुदाल, श्री रामगोपालजी वहड व श्री गिरधारौलाल सैनी 
(फोटोग्राफर्‌) भी साथ रहे। 


लस्मणगट़ नायाश्रम के पीटाीश्वर श्री यैजनाथजी महाराज ने अपने 
आश्रम के प्रज्ान-मन्दिर से ॐ० हनारी प्रसाद दिवेदी लिखित “नाय 
संप्रदायः" पुस्तक सहित गोरखपुर से प्रकशित योगवाणी के करट विशेषांक एवं 
नाधवाणी के कर अंक सहज भाव से अवलोकनार्थं उपलब्य कराये । उन्टोनि 
अपने दवारा लिखित दो पुस्तर्के-सहनयोगी संत श्री श्रद्धानाथजी महाराज 
(प्रथम प्रका० १६६३, दवितीय-१६६६ ई०) भी प्रदान कीं। म हदय ते उनका 
कृतज्ञ हू माननाधी शाखा मेँ एक प्रबुद्ध लेखक, साहित्य-प्रेमी व 
योग-साधना में निष्णात पीठाधीश्वर के ख्प॒ मेँ उनकी विशेष स्याति ै। 


सुन नायाश्रम के सव० जोगेश्वर मोतीनायजी कं समय के एक 
हस्तलेख का लोक पुस्तक में दिया जाना था, अतः पुनः श्नं गया। वरटा 


सयनदिद्य अयू च गाीव्छयी (२५) 


मरेश्यर ओमनाथजी ने अविलम्ब उस पुष्पिका का "पाना" मुद्ध सौप दिया 
जिसकी फ़ोरो-स्टेट प्रति कराकर लाया ओर अव उसे पुस्तक मेँ यथा-स्थान 
दिया गया हे । इस त्वरित सहयोग के लिए अओमनाथजी महाराज का आमारी 
ह| 

चूख जिला पुस्तकालय से पठनार्थं दो महत्वपूर्णं सनदर्भ-ग्न्य प्राप्त 
हुए, एतदर्थ पुस्तकालयाध्यक्ष श्री देवकरणसिंह फगेडियां तथा ईश्वरीप्रसादजी 
हारीत के भ्रति भी आमारीहू। 


चूरू नाथाश्रम के वर्तमान महन्त श्री देवीनाथजी ने भानीनायजी 
महाराज के तीन चित्र उपलव्य करवाये, जिन पर इम प्रकार छपा हुआ था- 


(१) श्री श्री १०८ भानीनाथजी महाराज; आपका दास-तोलाराम पारख, 
प्रकाशक-सागरमल अमीचन्द पारख । 


(२) परम पूज्य योगीराज श्री १०८ वावाजी भानीनाथजी महाराज; आपका 
दास-रामेश्वर पेड़ीवाल, चूख निवासी : 


(३) स्वामी श्री भानीनाथजी महाराज; सेवक-सीताराम भरतिया। 


उपर्युक्त तीनों चित्रो को प्रकाशित कराने वाले महानुभावो की श्री 
भानीनायजी के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट होती है। तीनों चिर््रौ को पुरतक में 
यथा-स्थान दिया गया है, एतदर्थं उन सभी श्रद्धालु महानुभावो के प्रति हदय 
से आभार। 


इस पुस्तक को प्रकाशित कराने के पे मेरा उद्देश्य नाथजी 
महाराज दारा वचपन में मुञ्च पर किये गये उपकार से किचित्‌ उकण लेना 
ओर इस केवर के तगो को भानीनायजी महाराज के व्यक्तित्व एवं उनके 
लोकोपकारी कार्यो से अवगत करना ही है, निसके लिए यह पुरतक 
निःशुल्क ठी सवके पठनार्थं वितरित की जादेगी। 


(सथा) सदानिल अवपत ॐ गागीच्ययस्ी 


इस कार्य मे जीवन-संगिनी श्रीमती पुष्पा वोदावत की वरावर सहमति 
रही है ओर उन्होने पुस्तक प्रकाशन ये व्यय ठोने वाती सारी रशि अपने 
अल्प बचत खाते से देने का सर्य सहयोग दिया है। 


रूफ संशोधन श्री गोविन्दजी अग्रवाल, श्री समगोपालजी वह ओर 
मैने मिलकर किया है। फिर भी निं रह जाने की संभावना सै इन्कार 
नही किया जा सकता। पाठक कृप्या सुधार तेने का कष्ट करर 


एस० केन श्रम के श्री सुशीलकुमार शर्मा, श्री जितेदकुमार शर्मा 
व कम्यूटर ओपरेटर श्री अरविन्द गुप्ता का मुद्रण कार्यं मेँ आवोषन्त 
भरपूर सहयोग रहा, एतदर्थ हार्दिक धन्यवाद । 


पुस्तक को प्रस्तुत करने मे गिन-जिन महानुभावो ने यतूकिचित भी 
सहयोग दिया है, मँ उन सवके प्रति आभारी दर| 


वीदावत भवन, चू ओरसिंड बीदावत 
दिनांक १६ जून, १६६६ ई० 


यनखिव्य उर्व च मानीनवच्छी (था) 


प क 





वचवलसिद्ध अव्रत श्री शागीनाथजी 
(वि० सं० १६४२ - २०१०) 


“सर्वान प्रकृति विकारान चध्रू नोतित्यऽवधूतः।* 
(सिद्ध सिद्धान्त पद्धति) 


व्यक्ति 


~ भ ~ ~ न. नन 


प्रातः स्मरणीय अखण्ड वाल-ब्र्मवारी, लंगो के स्ये, वचन के 
प्के, सरलयित्त, मितभाी, मृदुमापी ओर सत्यभापौ श्रीभानीनायजी महाराज 
नन वालक की तरह निश्छल ओर निष्पाप थे। दुनिया में रहते हुए भी वे 
दुनियादार्‌ नहीं ये। चाहे हदय कपा देनेवाली कड़ाके की सर्दी ह, चाहे तन 
भुलतसा देने वाली भीयण गर्मी, वे सदैव नगे पवो ही पूमा करते धे। उनका 
खाना सात्विक ओर देश के सवते गरीव आदमी के खाने जैसा नितान्त 
साधारण होता था। साधु वनने के वाद दिन मेँ एक जून भिज्षाटन के लिए 
कू धरो मे बारी-वारी से जते ये। लोली मेँ जो रोटियाँ आती उन्हे ही 
छाछ भें भिगोकर अन्य साघुओं के साय मिल वैठकर खा लेते ये, शेप कुततो 
कोडाल देते धे। 


रात फो जव सारी दुनिया पैर पसार कर सोती, तब वे एकान्त में 
आसन लगाकर ध्यान निमग्न हो जाते धे। एक ही चादर रखते थे। जव 
वाहर जते तब उसे वदन पर लपेट लेते, रात को जव थोड़ी देर के लिए 
सोति तव आधी चादर वि तेते, आधी ओदृ तेते। किसी भी प्रकार के 
नेशे या अन्य विकारो से परे ये! कहा तो यह गया कि “काजर की 
कोटरी मे कैसो टू सयानो जाय, एक लीक कार की लागे है पै लागे है 
लेकिन श्रीमानीनायजी इसके अपवाद रहे । दुनिया रूपी काजर की कोठरी मे 
शते हुए भी कार की यह एक तीक उन्हे लग नही पाई। उन्न तो 
अपनी जीवन-चदरिया जस की तस वे-दाग धरदी। 


श्रीभानीनायजी ने कोई मौखिक या लिखित उपदेश नहीं दिये। उनका 
सदूआचरण ओर उनकी सात्विक जीवन-पद्धति ही उनकी आचार-संहिता 
थौ, भिसको अपनाकर आज का कुा-गरसत व्यित भी दिन-रात की 
हयय-हय करो भुलाकर शान्ति व सन्तोष-पर्वक जीवन-यापन कर सकता है। 


[1 


ध्यान-योगी 


ध्यान-योग यँ तीन वाते मुख्य है- 

(१ चित्त की एकाग्रता 

(२) चित्त की एकाग्रता फे लिए उपयुक्त जीवन की परिमिता ओर 
(र) , साम्य या सम-दष्टि। 


इन सब वातो के विना सच्ची साधना नही हो सकती। चित्त की 
एकाप्रता का अर्थं है, चित्त की चंचलता पर अंकुश । जीवन की परिमितता 
का अर्थं है, सव क्रियाओं का नपा-तुला होना। सम-दृष्टि का अर्थ है, विश्व 
की ओर देखने की उदार दृष्टि। इन तीन वातो से ध्यानयोग वनता है। 
इस त्रिविध साधना के भी साधन है! वे है-अभ्यास ओर वैराग्य । 


गीता-प्रवचन (१६४७) 
-विलोवा 


2 यपगर्सिव्द ग्वत शरी शान्कीन्ययय्यी 


जन्म ओर प्रारम्भिक परिचय 


चू नगर के पश्चिम मेँ २० कि०्मी० दूर रतनगढ़ रोड पर 
“सातड़ा' नामक गोव अवस्थित है, जरौ कुष न्योढ जाट परिवार भी पीद्ियो 
सेवे हए है! लगभग डेढ़ सी वर्प पूर्व यलं एक न्योढ जाट परिवार मेँ 
दो सहोदर भाई थे। वड़े भाई का नाम था मोटाराम ओर छोटे भाई का 
हुणताराम। मोटाराम के पुत्र का नाम भीवाराम एवं हुणत्तारम के वेरे का 
नाम भानीराम था। भीवाराम उप्र में भागीराम से वारह वर्प बडा था। 
शंकरनायजी' के अनुसार भानीराम का जन्म वि० सं० १६४२ मेँ हुभा था। 
जव भानीराम पोच वर्प का हुआ तभी पिता हुणताराम का देहावसान ठो 
गया एवं थोडे समय वाद भानीराम की माता भी चल वसी । तव वड़े वाप 
मोटाराम ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी संमालते हुए भामीराम के प्रति 
विशेष स्नेह बनाये रा। भीवाराम व भानीराम मेँ भी समे भ्यो जैसा 
मभाव था। कुछ वड़ा लेने पर भानीराम भी भाई के साथ खेत पर जाने 
लगा। 


भीवाराम का विवाह तो हो चुका था ओर जव भानीराम की आयु 
१८ वर्प के लगभग हो गहू तो मोटाराम ने उनसे कहा “भनी वेटा, अव 
तेरे भी व्याह करस्ां / लेकिन भानीराम ने व्या करने. से इन्कार कर 
दिया। कष्ठ दिनो वाद एक चौधरी अपनी रेट की सगाई भानीराम के साय 
करने के लिए उनके घर आया। मोराराम व भीवाराम ने सगाई के लिए 
भानीराम पर वहुत जोर डाला लेकिन भानीराम ने साफ इन्कार कर दिया 
कि भ कतई तौर पर विवाह नही कवाऊंगा। आगन्तुक चौधरी निराश 





१ इनका जन्म नाम किसनाराम था। भीवाराम के कनिष्ठ पुत्र होने के फारण ये भानीराम 
वाद ये भानीनाय) के भीमे ही लगते है। इनको ्ोटी अवस्या मे ही नाय 
स्रयाय मे दीकषादे दी गई ओर तव ये शंकरनाध के नाम से जाने जाने लगे। 


दचगिच्द अवधूत @ गान्यिन्कयरयी 3 


होकर लौट गया! तव मोराराम ने पुनः भानीराम को वहुत ऊंचा-नीचा 
समञ्ञाया किन्तु भानीराम ने सर्वथा इन्कार करते हुए कहा कि भँ तो पिते 
सात जन्मों से साघु बनत्ता आया हँ ओर अव भी सधु ही वनूंगा। 


मोयराम ने प्रश्न कियाकि्मे कते मानूं कि तू पिष्ले जन्मगे शर 
स्रु धा? भानी घोले कि आपके घर जन्म तेने ते कोई २० वर्प पहते गव 
मेँ अमुक मरर्षिया (महारसिया) ब्राह्मणों के षर ओसर (मृत्युमोन) धा। उस 
वक्त भी भ साघु था ओर एक अन्य साधु के साय भोजनार्थ ओसर मे 
आया था भोजन कने के वाद हम दोनों साथ-साथ ह वापस चते गये 
थे। कुठ समय वाद भँ आपके घर जन्मा ओर मेरे जन्म के छह साल वाद 
दूसरा साधुं भी इसी गोव में जन्मा। मोदाराम ने गब के वड़-बृट से पूण 
तो उन्होने याद करके बताया कि भानीराम की यह वात तो सत्य है। इस 
ओर मे दो साधु साय-साय आये ये ओर भोजन करके चते गये ये। इस 
पर घर वालों को वु सन्तोष हुआ। 


भानीराम छोटी अवस्था मे ही एकान्त प्रिय धे। वे धर की एक 
कोटरी" भे वातू रेत पर अपना आसन लगाये रहते यै ओर रात कौ वही 
जमीन पर सो जाया करते थे। कोटरी के किवाड बन्द रखते धे। खेती कौ 
क्तु मे दिन में खेत प्र जाकर काम भी करते थे लेकिन फिर घर आकर 
कोटरी मेँ वन्द हो जाते थे! षरवातों ने जव भानीराम से पूषा कि इस 
भकार तुम कव 'तक इस कोटरी में रोगे, तो उन्ठने जवाब दिया कि म 


~ 

9" सातद्ा के चौरी पूलाराम का कहना हे कि दूसरे साघु साता मेँ ही हेमाराम 
महर्षय ब्राह्मण के धर जन्मे थे जिनका जन्म नाम चद्धारामथाजो वाद मे नाथ 
समराय ये दीसित होफ़र दवारकानाय के नाम से जाने गये। 

२" दिनाक £ दिसम्बर, १६६९ को जव भे जर रामलाली "त्कार" जानकारी करने 
सता गये तव गणपतजी न्योढ (पूरव प्रधान) के सहयोग से हमने कोटरीवाला स्थान 
देषा था जी अव एक छान" वनी हुई है। 


4 यलनयिन्दे अवष्रुतं श्री गगर जीन्यय्यी 


इस कोटरी मे तव तक ररहूगा कि जव तकं बन्द कोटरीसे ही मुञ्च पूरा धर 
ओर गौव न दीखने लग जर्। 


फिर एक दिन उन्होने अपनी भाभी रामी देवी (भीवारम की व्हरौसे 
कहा कि अवरम धर मेँ नहीं रहरा, क्योकि अव इस वन्द कोटरी ते ही 
मुञ्चे धर ओर गोव दीघने लगे हे । वे धर छोडकर खेत में शलोपड़ी बनाकर 
रने लमे। कोपी के वाहर पास ही चार पर गहरा गड्ढा खोद लिया ओर्‌ 
रेत्रि मे उसके अन्दर खड रहकर ध्यान करने लगे! जव पड़ीसी खेतवालें 
ने पूष्ाकि रात को इस गड्ढे मेँ क्यों खड़े रहते हो तो उन्होने सहन भाव 
से जबाव दिया कि इसमे हानि क्या है? गाय, भस, ऊँट सव खेत मेँ रहते 
है, उनकी रखवासी हो जाती ह, चोरी का डर नीं रहत्ता। यह सुनकर वे 
समञ्च गये किं भानीराम रात को तपस्या करता है! सव के मन मँ उनके 
प्रति श्रद्धा जाग्रत लो गडं। 


भानीराम गृहस्य के जंजाल मेँ पडना नही चाहते ये। उनके स्वयं के 
अनुसार वे मत्त सात जन्मो से साधु वनते आ रहे ये ओर शायद इसीलिए 
उने गषरई से इस चात को महसूस कर तिया था क्रि जो सन्तुष्ट जोग 
महै, बह भोग में नही। जो मजा फकीरी मेँ ह, वह अमीरी मे नही। हँ, 
फकीर्‌ सच्वा लेना चाहिए, वेशधारी पाषंडी फएकीर नही । ओर इम चिनान 
फे फलस्वरूप उन्होने नाथ-सप््रदाय मेँ दीक्षा लेकर एक सच्चे साघु का 
जीवन जीने का सेकल्प कर लिया तथा दीक्षा तेने के चाद उन्हौने इस 
संकल्प को चड़ निष्ठा, ईमानदारी एवं दृढता के साथ पूर्णं किया जिसकी 
एक स्जलक दिनि का प्रयत्न आगे यथा-स्यान किया जायेगा । 


„५ 
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नाय-सम्प्रदाय 


नाथ-समप्रदायं का उदूभव प्रायः वीद्ध-धर्प के ठास ओर सम्राट्‌ 
हर्षवर्धन की मृत्यु (६५४७ ई०) के पश्चात माना जाता हे। साम््रदायिक ग्रन्थो 
मेँ नाथ-सग्प्रदाय के अनेक नामो का उल्लेख मिलता है। यद्यपि भिनन-भिन्नं 
ग्रन्थौ मे यह उल्लेख मिलता है क्रि यह मत नाधोक्त अर्थात्‌ नाथ दार 
कथित है) परन्तु स्रदाय भँ अधिक प्रचलित शव्द ॒है- सिद्ध-मत, 
योगमार्गं, योग-सम््रदाय ओर अवधूतः-सम््रदाय आदि। सिद्ध सिद्धान्त 
पद्धति" मे इस सिद्धमत को ही सवते श्रेष्ठ वताया गया है ओर यह 
सिद्ध-मार्ग ही नाथ मत है। यह विश्वास किया जाता है कि आदिनाथ स्वयं 
शिव ही है ओर मूलतः समग्र नाय-सम्प्रदाय शैव है । 


नवनाथ ओर चीरासी सिद्धो की मान्यता बड़ी प्रबल रही है। स्वयं 
गोरखनाथ ने एक पद में व्यक्त किया है- “नी नाय ने चौरापी सिधां 
आसण धारी हूवा * इस वात को परवती कवीर ने भी स्वीकार किया है- 
“नौ नाय पलको मे राखे, सिद्ध चीरासी शुक शुक के ।”* जायसी ने भी 
नी नाथ चौरासी सिद्धं की बात लिखी है- “नवोनाथ चलि आवहिं ओ 
चौसी सिद्ध ९ अन्य अनेक लोगों ने भी नी नाथ -ओर चौरासी सिद्धो" 
की वात कही है ओर श्रुत-परम्परा मे यह वात आज भी 'वहप्रचलित है। 


॥ स धान्त संप्रह मेँ लिखा है फि हमारा मत तो अवधूत ही है। (अस्माफं मत 
}- नाथ सम्प्रदाय - ॐ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्र० १। 
. वही पृ०२। 
. 'आदिनायः सर्वेषां नाथानां प्रयमः, ततो नाथ प्रदाय प्रवृत्त इति नाय सुप्रदयिनो 
वदन्ति ¢ - नाथ-स््प्रयय ~ ० हजारी प्रसरद द्विवेदी, पृ० १। 
गोरखनाथ ओर उनका युग ~ ० रागेय शाधव, पृ० १६६1 
गोरखनाथ ओर उनफा युगर ~ ० रागव राथव, पृ० १६७। 
जायसी प्न्याव्ल, रतनसेन सूलो रण्ड, प० ११३। चूल मण्डल का शोप 
इतिहास- गोविन्द अग्रवाल, पृ० ३८६। 
~ जो लोग अलौकिक पिदियो से परिपूर्णे, साथना के दारा जिन्छोगि चमत्कार पूर्ण 
विनये क्ते अपने वश पे कर लिय हो उन्हे सिद्ध कहते है! इनके षह प्रसार 


[1 


^ ~ 


ध 


छ 
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लेकिन इन नाथं ओर सिद्धो के नाम ओर क्रम में पर्याप्त अन्तर्‌ 
मिलता है ओर की कहीं तो कुठ नाम जो एक सूची में है वे दूरी सूची 
ये नही है। नाथो की सूचियो म सिद्धो के ओर सिद्धो की सूचिरमो मे नायं 
के नाम भी मिले जुले मिलते है। ॐ० हनारीप्रसाद दिवेदी ने इस पर 
विस्तार से अपने प्रन्थ शनाथ-सम््रदाय' मेँ लिखा है ओर कई सूरिय 
प्रकाशित की दै। 


सामान्य तीर पर गोरखनाथ (गोरक्षनाथ) को प्रायः नवां ओर अन्तिम 
नाथाचार्य माना जाता हे जिन्न कामिनियो के जाल मे फंसे अपने गुरु 
मत्ेन्नाय का उद्धार किया था। लेकिन दूसरी मान्यता यह है कि नाय 
परम्परा मेँ आदिनाय के वाद सवते प्रयम आचार्य मसयेद्रनाथ ही है। 
अदिनाथ तो शिव का ही नामान्तर हे व मानव गुरुओ मे मलयन्रनाथ ही 
इत परम्परा के सर्वप्रथम आचार्य है! ये गोरखनाय के गुरु थे! नेपाली 
अनुरति के अनुसार ये अवलोकितेश्वर के अवतार धे। नाय परम्परा के ये 
आदि गुरु माने जाते है ओर कोलाचार के सिद्ध पुरुप है ॥ श्वोगी 
समपरदायाविष्ृति' के अनुमार भी आदिनाथ के वाद मलस्यन्दनाय ओर 
म्स्येन्रनाय के वाद गोरक्षनाथ अति ह । 


लेकिन नीनाय ओर चौरासी सिद्धो की अनेक सूचियौ मितती है, 
निनमे ओर भी अधिक नाय सिद्धो के नाम मितते है। ड० हनारीप्रसाद 





वताये गये &- नित्यसिद्ध, अचानक सिदध, स्वन सिद्ध, दैवसिदध, कृपसिद्ध ओर्‌ 

हस्तसिद्ध । “रसयोग सागर" मे इनरी संष्या ३२ दी गई ह जिसमे गोरखनाथ ओर 
मतयेन्नाय के नाम भी हे। नाय पंथ ने ८४ सिद्ध पिनाये जते है । इमी प्रकार 
यम्रेयान सम्प्रदाय मे भी ८४ सिद्धो के नाम मिलते है। 

-भारतीय सस्कृति कोश, लीलाधर शर्मा पर्वतीय, पृ० ६६२-६६४ 

-गोरक्ष सहिता, हटयोग प्रदीपिका मे ८ सिद्धियो गिनाई गई है- अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लधिमा, प्राप्य, प्रकाम्य, ईशत्व, वशीत्व। इनके नामो मे अन्तर भी मिलता 
है। जसे इसी कोश के पृ० २५ प्र दी गई सूी पे आढ सियो है- 

-अणिमा, महिमा, लपिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईशित्य, वशीत्य, कामावसायिता। अणिमा 
अगु च सूम भाग को कहते है। देवता सिद्ध आदि इसी के प्रभाव सेसूष्मसूप 
धारण कर तेते है ओर इन्दे कोद देख नदीं सकता। 

१ नाध-सप्रदाय, डं० हनारीप्रसाद द्विवेदी, प° ३८1 
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द्विवेदी नै ववर्ण-रलाकर^ 'मलर्णव-तेव, शहटयोग-प्रीपिका, "गोरक्ष 
चिद्ान्त संग्रह, योगी संप्रदायाविष्कृति", “सुधाकर चन्द्रिका" ओर्‌ श्ानेश्वर 
चरित गन्धो के आधार पर १३७ नामों की सूची दी है ओर यह भी तिखा 
हैकि इस सूची मेँ कु नाम अभिन्न से जान पड़ते है । फिर भी इन सिद्धो 
मे सवा सौ (१२९) फे करीव रेतिहासिक व्यक्ति अवश्ये है ओर वे तेरहवीं 
ईसवी सन्‌ की समाप्ति के पूर्व के ही है इनमें आदिनाथ, गोरक्तनाध, 
जलंधरनाथ आदि कुठ नाम तो उपरोक्त सभी ग्रन्थों मे पये जाते है। 
संप्रदाय-परवर्तक सिद्धो मेँ कु तो पुरने है, कुछ नये है जर कुछ रेते भी 
है जिनका मूल नाम विकृत होकर कुछ का कुछ हो गया है।' 


इन नामों के अतिरिक्त भी ओर बहुत से नाय सिदध के नाम 
मिलते है जो गोर्षनाय से बहुत पहले हो गये टै, जैसे “दना कपिलानी 
शाखा" मे नीमनाय (नेमिनाथ), पारसनाथ भी है जो दोनों जैन टै ओर 
जिनका समय गोरक्ननाय से बहुत पहले है। इसका कारण दिवेदी जी ने यह 
वताया है कि बहुत से लोग जौ गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे, वाद में उन्हे 
गोरखनाथी माना जाने लगा। धीरे-धीरे जब परम्परा लुप्त होने ल्मी तो 
उन पुरने सप्रदार्यो के मूल प्रवर्तको को भी गोरक्षनाथ का शिष्य समा 
जाने लगा 


गोरक्षनाय की प्रभाव-भूमि वहत विशद धी। अनेक योगमार्गं शाक्त, 
बद्ध, यैन आदि पर उनका प्रभाव पड़ा। अनेक सागराय ने आश्रय पाने 
को इनसे नाम जोड़ दिया ओर इस प्रकारं नाय सश्रदाय का एक विराट 
स्प हो गया। सांघ्य प्रवर्तक कपिल मुनी का कपिलानी सम्रदाय जो भागवत 
भी पाया जाता टै, वह भी योग साधना के माध्यम के कारण गरखनाय 
के साथ आकर जुड़ गया। रावल शाखा मे मुसलमान योम है, वै अपने 
अली स्वख्प मे लबुलीश पाशुपत रटे टेगि ॥ 


१. नाय-संपरदाय, ह° हजारीप्रस्ाद दिवेदी, पृ० ३६-३७। 
२ नाय-सप्रदाय, ड० हनजार्प्रसाद दिवेदी, प० १८७-१९०॥ 
३ गोर्न अर उन युग, डी० गेय राव, ० २४१-२५३। 
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गोरखनाथ अपन कात कृ इतने प्रसिद्ध महापु हूए धे कि उनका 
नाम अपने पंय के पुरोभाग मे रखे चिना उन दिनों किप्री को गौरव मिलना 
संमव नटीं था। इसीलिए अनेक परवर्ती सम्प्रदायो के प्रवर्तको ने भी 
गोरखनाय से ही प्रिरणा प्राप्त करने की वात स्वीकारी है ओर उनसे 
साकात्कार करने तक की वात भी कटी 8। 


हन्त दिग्विजय नाय स्मृति-ग्रन्य' मे लिखा है कि विश्नोई सम्प्रदाय 
फे प्रवर्तक जम्भनाय को स्वयं गुरु गोरखनाथ ने स्वप्न मे दर्शन देकर 
दीित किया था। हरिदास निरेजनी ने स्पष्ट श्यो मेँ रवीकार किया है कि 
गोरखनाय मेरे गुरु थे। जसनाथी सम्मदाय के प्रवर्तक जसनायजी की भेट 
भी गुरु गोरखनाथ से हुई धी! 


श्राण संगली" नामक सिक्ख प्रन्य मँ गुरु नानक के साथ ४ 
चीरा) सिद्ध के सामात्कार का प्रसंग है। इन चौरासी सिद्धौ मे करई 
प्रकार के तिद्ध धे- कु सुरति सिद्ध थे, कुछ निरति सिद्ध ओर कृ कनक 
सिद्ध 


इते एक विडम्बना ही कहा जा सकता है कि जवे गोरखनाथ से 
लगभग डेढ सहस्नव्दी पूर्वं ठोने वाले महावीर-स्वामी व गौतमबुद्ध कं 
आविर्भाव का समय एवं उनके जन्म स्थान आदि प्रायः सुनिश्चित से हैँ तव 
भारतवर्ष के महान गुरु गोरखनाथ के जन्म-स्थान, जन्म-समय व 
निर्वोण-काल आदि सभी अनिश्चित है । ॐ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दो 
मे शंकराचार्य के वाद इतना प्रभावशाली ओर इतना महिमान्वित महापुरुष 
भारतवर्प मे दूसरा नही दुभा भक्ति आन्दोलन के पूर्वं सवसे शवितशाली 
धार्मिक आन्दोलन गोरखनाथ का योगमार्गं ही धा! गोरखनाथ अपने युग के 





9 नाय-सग््रदाय, ई० हजारीप्रस्ताद द्विवेदी, पृ० १६३। 
२. महन्तं दिग्विजयनाय स्सृति-ग्न्थ, प्रका० महन्त॒अवेद्यनाथ, गोरखपुर, 
प० २६७-२६९1.. 


३- नाध-सुगय, भनक्त विक ठन] स्न 
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सवते बड़े नेता धै। उन्होने जित धातु को षुभ वही सोना टो गया 
दुभग्यिवश इस महान धर्मगुरु के विषय भे देतिहसिक कही जाने लायक 
बाते बहुत कम रह गई ह / 


यद्यपि गोरक्नाथ एकं इतिलस-पुरुप है लेकिन उनके परवर्ती भक्तों 
ओर अनुयायि आदि नै उनको अधिकाधिक महिमा-मण्डित कटने के तिर 
अपनी-अपनी सुचि के अयुतार विविध प्रकार फी इतनी काल्पनिकं वर्ते 
मोड़ दी है कि उनका इतिहास-पस्र हुत धूमिल हो गया ै। वै अमर भी 
माने जाते ह ओर उनकी विद्यमानता चारो युगे मे दिखलाई जाती है। 


विलियम छुक्स ने एक परम्बरा को उल्लेख किवा है भिस प्ि्सन 
नैभी उदरभृत किया है। इत परम्परा के अनुसार गोरक्षनाथ सतयुग मेँ 
पंजाब के पेशावर मे, रेता मे गोरखपुर मे, दाष मे दारिका से भौ आगे 
इरमुन मे ओर कलिकाल मे कािवावाड़ की गोरखमढ़ी भे राभ हृए धे 
“हन्त दिग्विजयनाध समृति-ग्रन्थ' मेँ श्री गोर्ननाथ मन्दिर, गोरखपुर का 
परिवय देते हुए श्री राधेश्याम तिवारी ने लिखा है कि भगवान गोरढनाय 
चां युगो मे सर्व विराजमान है। आदि युग मेँ उनकी साधना स्थती 
(पजा) मे थी, मेतायुग मेँ गोरखपुर स्थित श्री गोर-मन्दिर 
इनका साधना पीट था, द्वापर मे भूनागढ़ राज्य स्थित प्रमासपत्तन ओर 
कलियुग मे पेशावर स्थित गोरखमट्मी उनकी साना स्थली है। फिर आगे 
लिखते है कि तरव शताब्दी मे अल्लाउदरदीन खिलजी दारा यह (गोरखपुर) 
न्दिर ध्वस्त कर दिया गवा था किन्तु श्री गोरभनाथ जी दारा रेता मेँ 
लाई गई अखण्ड ज्योति आज भी अनवरत रूप सै जल रही है ओर तरेता 
गेही षूने मे गोरसनाय जी यास प्रज्वलित अग्नि विद्यमान है" 


यचन्रलित्त ग्यसरुत ऋ मानीन्कयव्छी 


ॐ० संगेय राघव ने भी अपने शोध-प्न्य “गोरखनाथ ओर उनका 
युम" मे ० २८ पर लिखा है कि गोरखनाथ का रवसे पुराना मन्दिर 
अल्लाउद्दीन ने ठहाया धा। कटा जाता हे कि यह मन्दिर वटुत पुराना था। 
यह तक कि उसके शिवजी के दवार त्रेता युग मेँ वनाये जाने की वात भी 
कटी जाती है । अल्ताउददीन का राजशए्व काल १३५३-१३७३ ई० है (वस्तुतः 
अल्ताउदूदीने का राज्य समय १२६६-१३१६ ई० ह)! 


लेकिन सोचने की याते किं यदि इस मन्दिर का निर्माण शिवजी 
दाग किया गया होता तो वे अपने दारा वनाये गये मन्दिर की र्ाभीकर 
सकते ये। जव मन्दिर ध्वस्त हो गया तो त्रेतायुग मँ जलाई गई अखण्ड 
ज्योति आन भी कते जलती रह सकती है? लेकिन तव्य ओर प्रमाण की 
यजाय जव भावयविश मेँ आस्था, श्रद्धा ओर कल्पना से ही काम लिया जाता 
है तव कु भी तिखा जा सकता है। 


“योगी समप्रदायाविषकृति' मे गोरखनाथ फो गोदावरी तीर पर किसी 
चन्रगिरि मेँ उत्पनन वताया जाता है। वंगाल मेँ यह विश्वास किया जाता हे 
कि गोरवनाय उती प्रदेश मँ उत्यन हुए ये। त्रि का अनुमान है कि ये 
प॑जाव के निवासी रहे दगे। प्िय्खन ने अन्दाज लगाया हे कि ये पक्वम 
हिमात्य मे रहने वाते धै ड० रागेय राघव ने लिखा हे कि गोर्नाथ का 
जन्म स्थान पेशावर को उत्तर्‌-पश्चमी पंनाव धा! 


इ प्रकार गोरक्षनाथ के जन्म-समय के विय रमे भी अलग-अलग 
मत है। श्रवन्ध चिन्तामणि के अनुसार यह ६६८ संवत्‌ फे लगभग दै। 
गाल के शैव-वोद्ध परम्परा फी जच के अनुसार रिग इनका समय 
१२०० ई० कै पूर्वं ही निश्चित करते है, वल्कि १०० वर्थ पूर्वं अर्या 
११०० ई० के लगभग । नेपाल के वीद्ध-शैव पर्पराओं से आपने इस समय 


क 
9 नाय-सप्रदाय, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६६-६७) 
२ ोरपनाय ओर उनका मुग, ० रागेय राघव, पृ० ४३। 
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को ७वी, पवी, शती तक भी खीचा टे। १२८७ मे सोमनाय के मन्दिर मे 
गोरक्ष पर लेख अंकित होने से आप उन्हे १०० वर्थ पुराना मानते ह ॥ 


डा मोहनसिंह ने गोरक्ष का समय भ्वी शताब्दी ओर रहत 
साकृयायन ने गोरक्षपा का समय ८४६ ई० दिया है। ॐं० सहीटुत्ला के 
अनुसार गोर का समय स्वी शताब्दी है। महन्त दिग्विजयनाय स्मृति-प्रन्थ 
मे परशुराम चतुर्वेदी ने प° २६५ पर लिखा है कि न्यूनाधिक विश्वसनीय 
सामग्री के आधार पर इनका आविर्भाव काल ईसा की प्वी, ध्वी, शती मे 
पहले नही जाता दीखता। इस प्रकार गोरक्ष ५०० ई०, ७०० ई० तथा 
परवर्ती काल में भरी मिलते ह! गोरक्ष का समय इस प्रकार ६०० ई० ओर 
११०० ह° के मध्यकाल में पडता है । 


० हनारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ "नाथ-तप्रदाय' मँ काफी 
जोव पड़ताल के वाद पृ० €६ पर गोरखनाय का समय विक्रम की ष्ण्वी 
शताब्दी निश्चित किया है लेकिन फिर पु १०२ पर ई० बड्थ्वाल के मत 
को भी उद्धृत किया है, भें अधिक संभव समडता हूं कि गोरखनाथ विक्रम 
की वी शताब्दी मे हुए ॥ इस प्रकार ,उनका सुनिश्चित समय अभी तक 
तय नहीं हो पाया टै। 


यह अश्चर्यं की ही वात है कि नाय-सम्प्रदाय अथवा गोरक्षनाथ पर 
शोघ-कार्यु करने वले देशी-विदेशी विद्वानों मे से किसी का भी ध्यान नोहर 
(वर्तमान, जिला हनुमानगढ़, राज०) के नाध मट में लगे श्िलालेख की ओर 


. सोमनाथ मन्दिर के १२८० का जे अकित हयेन की जो यात लिखी गई हे पसर 
सम्बन्ध मे ओर कोई भी जानफारी नही दी गई ह जिते स्थिति कुछ स्पष्ट हो 
सरे। वैते सोमनाय का भूल मन्दिर तो महमूद गनवी ने वहूत पहले ही ध्वस्त कर 
दिया था। ड० हजपरीप्रसाद दवियेदी ने भी इस लेख क उत्तैयतो षयि है रिन्त 
इकसे उन ऊ जन्म स्यान आदि पर क निरिवित प्र्धेश नहीं पडत - गोरनाय 
अर उनका युग, ड० राथैय राघव, पृ० २६॥। 

२- गोर्न अर उनका युग, ड० रमेय राय, पृ० २८-२६। 


ए 


12 यचनसिषत्व गयत ता गर्मव्ययसप 


नही गया गिसके आधार पर गोरक्षनाथ को समय निश्चित करने मेँ मदद 
मिल सकती धी। महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मन्दिर के विध्वंस के 
२० वपं याद ही इस मठ फी नीव रख दी गई थी। इस तेख के अनुसार 
सं० ११०२ (३) के वैशाघ मात के शुक्ते प्क्ष की २ (१०४९ ई०) को 
इसकी आधारशिला रख दी गई धी ओर सं० ११३९ (वि०) के कार्तिक यदि 
२ (बुधवार, सितम्बर २६, १०७८ ई०) फो इसका निर्माण कार्य पूगा हो 
गया था 


१. ईस शिलातेख की एप एवं पाट चूर मण्डतं के शोप पूर्णं इतिहास फे प० ३८६ 
परष्टपाहै। 
चूल नायाश्रम के दरत॑मान मदाधीश देवीनायजी के अनुसार यह मठ गोरप्प॑ंथ की 
रामनाथी शाघा फा है! 
गोरखनाथ ते सासात्परर कलने वर्तो की सूवी मे डं हनापीरसाद द्विवेदी एवं 
ड० रांगेय राघव मे जो नाम दिए ह उनमें गोगाजी का नाम भी है! एतिहासिक 
सास्यौ के आपार पर गोगाजी महमूद गजनवी के समकालीन टहरते है । इतिहासकार 
जेम्स राड की मान्यता हि फि गोगाजी महमूद गजनवी का सामना करते हुए अपने 
यहुत से परिवार जनो के सय मरे गये चे क्यामघां रासा फे अनुसार गोगाजी सै 
कोई दसर षी याद होने वाले मण्डलेश्वर गोपात्त के पुत्र राणा रेतस फे समय का 
एक ष्िलातेख सं० १२७३ पि० माप सुदी %४ चनद्रवार (सोमवार, जनवरी २३, 
१२१७ ई०) का अभी भी ददरेवा (त० राजगढ़ जिला चूर) की गोगामेड़ी मे रखा ह 
ओर यही ददरेवा कभी चीहान राणा गोगा कौ रागयानी रहा धा। इस शिलातेख के 
अनुसार काल-गणना करने पर भी गोगाजी महमूद गजनवी के समकालीन ठहरते 
£। ० सत्यकेतु विद्यालकार एवं ड।० दशरथ शर्मा ने भी डी° लिट्‌० के अपने 
शोध-प्रवन्य मे इस यात को स्वीकार किया है कि गोगाजी महमूद गजनवी के 
समकातीन थे ओर चकि सोमनाथ कै आक्रमण के लिए जते हुए महमूद गजनवी 
राजस्थान से होकर गुजरा धा। अतः सम्मव है कि गोगाजी महमूद. गजनवी का 
परतिरोष करते हुए यही काम अये हो जलं से थोड़ी दूरी पर ही यह नायमट है 
ओर नोहर के पास ही गोगामेड़ी मे गोगाजी की समाधि हे जहौ आज भी भावो के 
महीने मे हर वर्थ वड़ा मेला लगता टै (विशेष जानकारी के लिए चूर मण्डल का 
शोध पूर्णं इतिहास द्रष्टव्य हे)। इसलिए यदि गोरनाथ का समय श्वी ५वी शती 
ई० माने तो गोगा ओर गोरखनाथ के साक्षात्कार की वात सत्य हो सकती है। अतः 
इस वातत की भी संभावना है कि गोगाजी ने नोहर (गोगामेडी) के पास महमूद 
गजनवी का मार्ग रोका होया। गोगामेड़ी से थोड़ी दूरी पर गोरख टीला है। 


~ अस्तु। 
1, 
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योग-साघना 


भारतीय धर्म-साधना मेँ योग-मार्म के उन्नायक महायोगी गोरखनाय 
का व्यक्तित्व अप्रतिम है। गोरखनाथ ने जित योगमार्गं का संयटन किया 
धा उसे नाथ-योग कहते है! 


यह सर्वविदित है कि गोर्न अथवा लोक-प्रसिद्ध गोरखनाथ का 
व्ययितत्व सर्वायिक प्रभावशाली था। योग का उदेश्य जैसा कि पतंनत 
कहते है- चित्तवृत्ति निरो है! गोरक्ष या अन्य किसी नाय ने कोई अन्य 
लक्षय नही रखा! उनकी समस्त साधना का लक्ष्य मोक्ष, अविद्या से टकार 
तथा आत्मा द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करना था। वे यह जानते थे 
कि योगाभ्यास की तीनों उच्चतम स्थितियो ~ धारणा, ध्यान ओर समपि को 
पार कर जाने पर ही आत्मोपलव्थि हो सकती टै। ये केवल मानसिक 
स्थतिर्यो है ओर अन्ततः यह मन ही है जिसे वश में करना होता ह। 
उन्न पतंजलि दारा निरूपित साधना प्रणाली की आत्यतिक सत्यता को 
समद लिया था 


गोरखनाथ के नाम पर भितने भी ग्रन्थ पाये जति है वे प्रायः सभी 
साधना-ग्रन्थ है । उनमें साधना के लिए उपयोमी, व्यावहारिक तर्यो का भी 
संकलन है। गोरक्षनाथ के पहले भी योग की वड़ी जबरदस्त परम्परा धी जौ 
ब्राह्मणो ओर वैद्धो मे समान रूप से मान्य थी। "गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह" मे 
प्रायः सभौ मुष्य-मुख्य योगोपनिषदों के वाक्य प्रमाण रूप से उदपृत क्वि 
गये है। ग्रन्थ के आरम्भ मेँ ही गुरुं की महिमा बताई गई है। गु ही 
समस्त श्रेयो का मूल है। एक मात्र अवधूत ही गुरु ले सकता ह निसके 
एक हाय मे त्याग है ओर दूसरे मेँ भोग है ओर फिर भी जौ त्याग ओर 


१. ड० भगवततीप्रसादतिह, सम्पादकं -गोरख दर्शन, पृ० ३। 

„ अषयकुमार्‌ वनर्जी दारा लिखित "गोरख दर्शन पुस्तक मे राजस्थान के तत्कालीन 
राज्यपाल (ड० सपपूर्णानन्द) दरा १६ जून, १६६३ ई० को लिखिते पुस्तक के 
आमुख से। 


१ । 


14 वतगसिघ्द -अवघरूल श्री गन्कीनायच्यी 


भोग-दोनों से अतिप्त है। “सूत संहिता मेँ कहा गया है कि वह वर्णाश्रम से 
परे है। समस्त गुरुओं का साक्षात्‌ गुरु है। इस प्रकार के पक्षपात विनिर्मुक्त 
मुनीश्वर कौ ही अवपूत कहा जा सक्ता है) उपे ही नाय पद प्राप्त हो 
सकता है। 


मुक्ति क्या है? मुक्ति वस्तुतः नाय स्वप मँ अवरथान ठै। "गोरक्ष 
उपनिषद" भ कहा गया है- अदैत के ऊपर सदानन्द देवता है। अर्थात 
सदानन्द वाली अवस्था अदैत फे ऊपर है। इस मत के अनुसार शक्ति 
सृष्टि करती है, शिव पालन करते है, काल संहार कसते ह ओर नाथ मुक्ति 
देते है) नाय ही एक मात्र शुद्ध आत्मा है? 


रंगेयरापव भो जपने शोध प्रवन्य मे कहते है- उपम सभय योगं 
माध्यम का प्रचलन अनेक पयो ओर मतों मेथा 


गोरक्षनाथ की लिखी हई कही जाने वाली २८ संस्कृत पुस्तकों कौ 
रुची ० हजाराप्रसाद दिवैदी ने दी है लेकिन उन्ठोने यह भी लिखा है कि 
ईन पुस्तकों मेँ अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। साधारणतः 
उनके उपदेशो को नये-नये रूप मेँ वचनवद्ध किया गया है । इन पुस्तकों फे 
अतिरिक्त दिन्दी मेँ भी गोरखनाथ की कई पुस्तके पाई जाती टै। इनका 
सम्पादन ई० पीताम्बरदत्त वडथ्वाल ने किया है! इसका एक भाग 
“गोरखवाणी' नाम से “हिन्दी साहित्य सम्मेलन" से प्रकाशित हो घुका है 
हिन्दी मेँ गोरखनाय के नाम ते अनेक पद ओर सवदी आदि प्रचलित है, 
उनमे भी सायना-मार्गं की व्याद्या की गई हे ओर उनमें योगियों के धार्मिक- 
विश्वास, दार्शनिक मत ओर नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाया मेँ 
मिलता दै। इन सवको जन-जन तक पहुचाने की दृष्टि से इन हिन्दी 
रचनाओं का विशेष महत्व है ¡ ॐ० हनारीप्रसाद द्विवेदी व ड० रगियराघवं 


१. माय-संप्रदाय, ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प १३२-१२४। 
२. नाय-संप्रदाय, ड० हजारैप्रसाद द्विवेदी, पृ० १२६। 
३. गोरखनाथ ओर उनका युग, ० रगियराधव, पृ० ५८ 








नै इन सवदियो आदि के उद्धरण अपने ग्रन्थो मे दिए है! इनमे ते कठ 
य्ह पदुधृत कयि जा रहे है। 


गोरखनाय की मान्यता धी कि गुरु के विना योग का कोई कर्य नही 
` सथता अतएव गुरु फी नितान्त आवश्यकता है! इस मर्गं मे निगुरे की कोई 
गति नही हे) 


गुरू कीजै गहिला, निगुरा न रिला। 
गुरू विन ग्यांन न पाडला रे भा्ईदला।। 


लेकिन योग की साधना के लिए वे कितावी ज्ञान को आवश्यक न्ह 
समञ्जते थे। तभी उन्होने कहा है- 


पदूया गण्या सूवा बिलाई खाया। 
पंडित के हाथ रह गई पोथी।। 


पोी-पंडित तो छाछ ही पीते है ओर सार रूपी मक्छन तो सिद्ध 
पुरुष ही खाते है- 


गिगनि मंडल मेँ गाय वियाई, कागद दही जमाया। 
छांछि छंणिं पडता पीवी, तिधां मापण ॒खाया।। 


इसलिए यीमी बड़ी विकट साधना करता है। उसका मन यदि धीडा 
भरी प्रलोभनं से अभिभूत हुआ तो उसका पतन निश्चित है- 


नौ लख पातरि अगि नाच पी सहन अपाडा। 
एते मन तै जोगी पेल तव अन्तरि वसै भंडारा।। 


मोरखनाय ने इन्दिय-निग्रह ओर वाकूसंयम पर अधिक जीर दिया है 
ओर इनसे विपरीत आचरण वार्लो कौ भर्त्सना की है 


16 वकरानसिच्छ अवघूत ॐ आान्पन्यस्पी 


यी का लडवडा, निभ्या का फूटडा। 
गोरख कहै, ते परतपि चृटड़ा।। 
काठ का जती मुख का सती। 
सो सत॒ पुरुप उतमो कथी।॥ 


गोरखनाथ ने परनिन्दा ओर मांस व नशीले पदार्थो को निं कहा 
ह~ 
जोगी लो पर निंदूया अपै। मद मांस अरु भागि जो भपै। 
इकोतर सै पुरिषां नरकं जाई। सति सति भापंत श्री गोरखराई। 


योगी जल्दवाजी करके सिद्धि नही पा सकता है! उते सोच समन्नकर 
वोलना चाहिए । यतसे गर्वं नहीं करना चाहिए तथा उसका स्वभाव सहज टोना 
चाहिए- 


हवकि न वोलिवा टवकि न चलिवा धीर धरिवा पावं। 
गरव न॒ करिवा सहज रहिवा भणत गोरख रावं। 


गुरु ने मध्यम-मार्गं का उपदेश दिया। खाने पर टूट न पड़ना, विन 
खाये भी न रहना, दिन-रात अन्तर की ब्रह्मअग्नि का रहस्य चिन्तन करना, 
किसी वात पर अग्रह न रखना, एकदम निकम्मा भी न हो-जाना- एसा ही 
गोरखनाथ कह गये है- 


१. ई० रागेयगयव का कथन ह कि यह भाया गोरनाय के युग की नहीं है। हस्त 
लिखित प्रतिरयो भवं या भ्वी शती की लिखी हुई है। इससे पुरानी नही मिलती 
परन्तु यह याद रखना आवश्यक टै कि शिरयो ने गुरु-वचनों को अत्यन्त सहेन कर 
रखने का प्रयल किया हि, पृ० १४३। 

-जैन साहित्य के खोजी विदान स्व० अगरचन्द नाहटा ने सं० १४६६ मे तपागच्छीय 
रन विदान शुभभील रचित बड़ ग्रन्थ से गोरखनाय के चार पद उदुधृत विवि है- 
अतिहि गहना अतिह अपारां संसार सायर खारा। 
बुन्छउ युजूउ गोरख वोलई सारा धम्म विचारा ।। आदि 
योगवाणी “गोरख विशेषांक, जनवरी १६७७) पृ० ८६-८७। 


कचयनसिच्ध अवधूत @ श्रगीन्ययस्पी उप 


धाये न पाइ्वा भू न॒ मरिवा, 
अह निति लेवा ब्रह्म अगनि का भेवं। 
ट्ट न करिवा पड्या न रहिवा, 
यू वोल्यो गोर देवं | 


गौरख ने स्वांगधारी पाखण्डियो फी भर््ना भी की है 


साग का पूरा ग्यान काऊरा, पेट कातूटा डिभि का सूरा। 
वदत गोरपनाथ न पाया जोग्‌, करि पापंड रिज्नाया लोग 


कर्ण-कण्डल ओर वेशभूषा 


सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि गोरखनाथ ने ही नायपंथ भे 
दीक्षा लेने वालों के लिए कान िरवाकर उनमें मुदा (कुण्डल) पहनने फी 
एक विशिष्ट परम्परा चलाई धी ताकि गोरखपंी नार्थो की अपनी अतग 
पठचान रहै ओर वे सहता से पुनः गृहस्य मेँ न जा सके! लेकिन इतके 
अलावा अन्य मान्यता भी है। ० हजारीप्रसाद दिवैदी लिखते है कि यह 
मुद्रा गोरखनाथी योगियो का चिहून है। गोरपंय मेँ इतके अनेक 





9 लेकिन गोरखनाय ने चे जो भी कहा हो, पंथ भे रेते लोग भी मिल जायेभे गन 
गोरणनाय की योग-साथना अथवा साुओं दारा पालनीय आचार-सदायार के सन्दर्भ 
मँ उनके द्वारा दिये गये उपदेशों से कोई सरोकार नही! कदाचित्‌ नशे ओर कदाचार 
मे फते लोग भी मिल जायेणे। रेते उदाहरण भी मिल सकते है जलँ योगाचार पर 
भोतिफवाद हावी होता लगता है। 

० रागेय राघव ने अपने शोध-परवन्ध "गोरखनाथ ओर उनका युग" मँ नाथ पिरयो 
के स्थानो आदि का पिवरण देते हए यह भी लिखा है कि “बनारस की लाट उनके 
हाय से विक चुकी टै क्योकि एक महन्ते मालिन के परम भे पकर जु हो गया 
धा" प° २५४ 

चन्धनाय योगी ने अत्वन्त खेद के साय योियो के पतन के विषय मँ लिवा है। 
० रागेव रायव, "गोरखनाय ओर उनसर युग, पृ० २४५। 

रेकिन सरव तो यह टै कि किती भी सम्रदाय के प्रवर्तकाय को अपने वाद अपने 
अनुयापियो के कृत्यो के लिए उत्तरदायी नदी टहराया जा स्कता। उन प्रभाव है 
जि वे भारतीय-चिन्तन मे जीवित है, ० रागेय राधव "गोरखनाथ ओर उनका युग" 
पृ० २६६। 


18 वलनखिच्य उ्वध्रूत च सप्रजीन्कदस्यी 


आध्यात्मिक अर्थ भी वताये जति है ओर इन्हे साक्षात्‌ कल्याण-दायिनी मुद्रा 
माना जाता है। मुद्रा धारण करने के लिए कान का फाड़ना आवश्यक ठै 
ओर यह कां णुरौ या श्ुरिका से हय टोता है, इसलिए षुरिकोपनिषद में 
क्षुरिका माहात्म्य वर्णित है- 


क्षुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणं गसिखये। 
संप्राप्य न पुनर्जन्म योग युक्तः प्रजायते # 


यद्यपि यह विश्वास किया जाता है कि मल्स्येद्धनाथ नै या गोरक्षनाथ 
ने ही कर्ण-कुण्डल धारण करने की प्रथा चलाई थी लेकिन कर्ण-कुण्डल 
कोई नई वात नहीं है। इस प्रकारं के प्राचीन प्रमाण मितते है कि 
कर्ण-कुण्डलधारी शिव मूर्तयो वृहुत प्राचीन काल मेँ भी वनती धीं वरिस ने 
लिखा है कि सालतेटी, एलोरा व एलिफेटा की गुफाओं मे जौ आवी 
शताव्दी की है, शिव की अनैक एसी योगीमूर्तिर्यो है जिनके कानो मे वैते ही 
बड़े-बड़े कुण्डल ह जैसे कनफटे योगिर्यो के हेते हे ओर उनको कानों मे 
उसी ठंग से पहनाया भी गया है। इसके अतिरिक्त मद्रास के उत्तरी आर्कंट 
जिले मे परशुरामेश्वर का जो मन्दिर है उसके भीतर स्थापित सिंग पर शिव 
की एक मूर्ति हे जिसके कानां मेँ कनफ़टा योग्यो जैसे कुण्डल है । इन सव 
वातो को देखते हुए यह अनुमान करना असंगत्त नहीं कि मतत्येन्दनाय कै 
पहले भी कर्म -कुण्डलधारी मूर्तयो हुञा करती थी। यह भी कहा जाता है 
कि क्षिवजी ने ही अपना वेश र्यो का त्यों मत्स्येद्रनाथ को दिया धा, 
अस्तु 
ये कुण्डल हरिण के सींग, मिटटी, हाथी-दोत, सोना या स्फटिक 
आदिके भीदोते है! गोरख पंथ की 9२ शाघाओं मँ से एक शरखा का 
नाम वैराग-पंय (चैराग्य-पंय) भी हे जिसके प्रवर्तक भरथरीनाय (भर्तृनाय) 


9 नाय-सप्रदाय, पृ० ७-८। 
२. नाध-संप्रदाय, पृ० ८-६। 


६ 
वचनसिव्द अवधूत ॐ गानीनाय्ज्छः 


माने जते है। योगी वनने से पूर्व थे राजा ओर रासकृत के उक्ृष्ट कवि 
भर्तृहरि थे, निनके दारा संस्कृत भाषा (पद्य) मँ रचित तीन शतक 
(भगारशतक, नीतिशतक ओर यैराग्यशतक)} आज भी लोकप्रिय है। वै 
गोपीचन्द (वाद में गोपीचन्दनाथ) के मामा वतलताये जाते है। भर्तृहरि दारा 
रचित वैराग्य शतक के एक श्लोक (सं० १००) से तत्कालीन यगि की 
वेशभूपा एवं उनके क्रिया कलापो की एक ञ्लक मिलती है : 


कौपीनं शतवण्डजर्जरतरं कन्या पुनस्तादृशी, 
निश्चिन्त सुखसाध्यभेव्यमशनं शय्या श्मशाने वने। 
मित्रामित्रसमानताऽतिविमला चिन्ताऽथ शून्यालये, 
ध्वस्ताशेप मदप्रमादमुदितो योगीचिरं तिष्ठति।! १००1 


इस श्लोक का अनुवाद पुरोहित गोपीनाथ जौ ने हिन्दी एवं अरनी 
मेँ क्रमशः इस प्रकार किया हः 


शतशः खण्ड से जर्जरित कौपीन ओर रेसी ही कंथा, चिन्ता रहित 
ओर सुख-ताध्य भक्षा के भोजन, श्मशान अथवा वन का शयन, मित्र ओर 


9- वैराग्य शतकम्‌, पृ० ३१६। 

परोहित गोषीनाय एम० ए० जो आनू मे जयपुर राज्य के वकी धे, ने भर्तृहरि फे 
तीनो शतको का अनुवाद हिन्दी ओर अरजो मे क्याया जो चूर के खेमराज 
श्रीकृष्णदास दारा स्थापित श्री वेकरेश्वर यंतरालय, वम्दई से सनू १८६६ ई० मे 
प्रकोशित हुआ था। इस ग्रन्थ मे पु० गोपीनाथजी ने भर्वृहरि एव उनके दवारा रचित 
शतको कै यरे मे अनेक प्रकार की उपयोगी जानकारियो दी है। ग्रन्थ के अनुसार 
किमी यूरोपीय पाषामे भरहर फे नीतिशतक एवं वैराग्यशतक का अनुवाद सर्वप्रथम 
ईसाई निशनरी अग्राहम रोजर (^) एल) ने डच भाषा मे कियाथाणजो 
सनु १६६१ ई० भे प्रकाशित हुआ था। वैरव्यशतक को तो अ्रादम रनर ने शग 
को ले जाने वाला मार्ग" (11८1०24 भणत) 1645 {० 168) के नाम से भिहित 
क्याधा। फिर सन्‌ १६७० ई० यें इसका अनुवाद प्रैच-भाषा मे हु था ओर 
इसके वाद ये दोनों शतक ग्रीक भाषा मे भी अनूदित हुए (अनुवादक -पष्कलाण 
५ 02190०5)! दृस्के वाद तो देशी ओर विदेशी विद्वानों मै इन दोनो शतको पर 
भिन्न-भिन्न भाषाओं मे खूव लिखा है। इन सय वातो से इत ग्रन्थ का महत्च 
अन्तरीय स्तर एर भी स्वयं सिद्ध 81 वैराग्य शतकम, परिफेस, पृ० १७। 


20 क्वनि "वयत @ गारनीन्तयस्यी 


शत्रु मे समभाव ओर निजने स्थान मे परमात्मा के निमल ध्यान के प्रभाव 
से विनष्ट हुए मद-मोहादि के कारण प्रसनन हुआ योगी निस्संवेह सुखी है। 


¶##€ पला 0 98616 (१10 ४५६75 [16665 ग 11164 31८ 
12185 0४6 15 ए भा॥65 कात 00, [४८७ 9 68761655 112 पणा ¶॥६ 
आा15 ग गालाऽ एाणलाा्व्‌ पणी ९०56, 51९८९05 1 6 पातं गव 
(लाला (ालाोवाजपा) 0 8 जिद, 100६5 गा 115 प्िंदात§ वात्‌ 
065 १५६४ लव एद््डव, ववाम [ऽर्‌ 10 6 एणा प्राल्वाीकणा 
0 ॥16€ ल॑ 1 4 5०ा1972/ ९1366, 874 ¶ी05 तील्लाऽ [पाऽर्न्‌ पणा) 11६ 
{00पहा( ग #24108ि वल्ञएकट्यं 211 1146८९5 ग भणी त्णात्ल भात 
9710287166, प्रत०पणलत$ 16045 106 12001९51 11६६. (@. 316) 


कान न चिरवाने वालों को “ओषड" कहा जाता है ओर आज भी 
उनका दर्जा कान चिरवाने वालों से नीचा समञ्ना जाता है) जायसी ने 
गोरखनाथी सिद्धं की वेशमूपा का वर्णन कत्ते हुए नाथो की पहिचान वताने 
वाले अनेक विहूनोँ का वर्णन किया है। 


मेखल, सिंघी, चक्र धंधारी। जोगबाट, रुदराछ अधारी।। 
कंथा पहिरि दण्ड कर गहा। सिद्ध होड करे गोरख कहा ॥। 
मुद्रा सरवन, कंठ जपमाला। कर उपदान कंध वघछाला।। 
पौवरि पौव, दीन्ह सिर छाता। खप्पर लीन्ह भस करि राता।। 


जायसी ग्रन्धावली, पदमावत, जोगी खण्ड पु० ५३1 
लेकिन आजकल इनमे से वहुत से चिदून अनिवार्य नहीं रहे है । 
नाथयोगी जव रों में स्नोली (भिका) ताने जते ह तो पहले (अलख 

की आवाज सगाते है । वस्तुतः अलख का अर्थं जो दिखाई न पड़े (अलक्ष्य) 


होता है। दूसरे शदो मेँ इसे अदृश्य अथवा अप्रत्यक्ष भी कह सक्ते हे। 
निर्ण साधको ने परम-्रह्म के अनेक नामो मे एक नाम “अलख भी दिया 





१. चूर मण्डल कां शोधपूर्णं इतिहाप्, पृण ३८८1 


कवचग्सखिल्व अवधूत श गार्गीनायच्यी 21 


है। उत अलव्य ब्रह्म से सासात्कार करने वाले को ही श्रीगोरखनायजी ने 
सच्चा योगी माना है- "अलख तपे सो खरा जतती। अलघस-जगाना एक 
मुहावरा हे, जिलका अर्थ हे पुकार फर परमात्मा का स्मरण कना व 
कराना। 


जव दो नाधयोमी पररपर मिलते ह तो परस्पर आदेश-भदिश कहते 
ठै। इस अदेश के सम्बन्ध मे मोरयनाय कहते है- 


*आलमेति परमात्मेति जीवात्नेति विचारणे! 
तरयाणामेक्य सम्भूतिरादेश इति कीर्तितः।॥"२ 


अपने प्रापंचिक विचार मेँ हम आत्मा, परमात्मा ओर जीवात्मा मे 
भेद करते है । तीनों का एकत्व ही सत्य है ओर इस सत्य का अनुभव या 
दर्शन ही आदेश कहलाता है। इसे ध्यान मेँ रखते हुए ही जव कभी योगी एक 
दूसरे का अभिवादन करते है, तो वे आदेश-आदेश का उच्चारण करते टै । 


गोरखनाथीं शाखां 


नाय पंथियो का मुख्य सम्प्रदाय गोरखनायी योगिरयो का है जिसमे 
गोरखनाथ से पूर्ववत, समसामयिक व परवती नाय सिद्धो की अनेक 
शाखे भी अन्तर्भु्त हो गई ह। महन्त दिग्विजयनाय स्मृति-गरन्य में 
पृ ३०० पर लिखा है कि यदि नाय रिद्धोँ की वाणियों के अन्तर्गत 
सप्रहीत “धोडाचीलीजी की शब्द" को उसके रचनाकाल अर्थात्‌ संभवतः 
चीदहवीं शती से पहले स्वीकार करल तो यह कटा जा सकता है कि उनके 
समय तकं कम से कम रावल, पागल, वनखण्डी, अगमागम, आई पंथी, पंक 
पंथ, धजे एवं गोपाल जैसे ६८ विभिन्न पथो का संगठन हो चुका होगा तथा 
इन सभी का समवे भी श्री गोरखनाथ पंय के अन्तर्गत किया जाता होगा। 





१ सरण मदर गोरख वोरै, मदनलाल शर्मा, पृ० ६६। 
२. गोरखदर्शन, ले० अक्षय गुमा वनी, प्रका० मन्त अवेद्नाय, दिग्विजयनाय न्यास, 
गोरखनाथ मन्दिर, गोरर, दितीय संस्करण, १६८८ ई०, पृ २७६। 
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द° हनारीप्रताद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ नाथ-सश्रदाय' मेँ नाधपंय 
की इन शखा-ग्रशखाओं के विषय में वड़े विस्तार से लिखा है जिसे यहा 
दोहराने फी अपेक्षा नही हे। वर्तमान मे गोरखनाथी पंय मुख्य सूप से 
१२ शाओ मे विभक्त है ओर इन वारह शावाओं के कारण ही इन्हे 
भ्वारह पंथी योगी, कहा जाता है। प्रत्येक पंय का एक विशेष ^स्यान' है 
जितने ये लोग अपना पुण्य-कषेत्र मानते हे प्रत्येक पंथ किसी पौराणिक देवता 
या महात्मा को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। ये वारह शाखं इस प्रकार 
है- (१ सत्यनाथी" (र) धर्मनायी (३) रामपंथ (४) नटेश्वरी (४) कन्हड 
(६) कपिलानी (७) यैराग पंथ (८) माननाथी (६) आई पंय (१०) पागल 
पंथ (१९) धज पय (9२) गंगानायी (नाय संप्रदाय, पृ० १०-११)1 


एक परप्परा के आधार पर इनका जो विवरण दिया गया है उत्के 
अनुसार सत्यनाथी शाखा के मू प्रवर्तक सत्यनाय है जो सवयं ब्रह्मा का ही 
नाम है। धर्मुनाधी शाखा के मूल प्रवर्तक धर्मराज (युधिष्टिर), रामय के 
मूल प्रवर्तक श्री रामचन्द्र, माननाथी शाखा के प्रवर्तक गोपीचन्द, धज पंथ के 
हनुमानजी ओर गंगानाथ के भीप्मपितामह, आदि, (वही, पृ ११२ 


इससे तो यही लगता ह कि इन वारह शाखाओं का प्रवर्तन किसी 
एक युग मँ न होकर अलग-अलग युगों मँ हुआ हे, जैसे सत्यनाथी पंय का 
प्रवर्तक सत्यनाथ को वतलाया गया है ओर सत्यनाथ स्वयं ब्रह्मा का ही नाम 
कहा गया हे, अतः इस शाखा का प्रवर्तन सत्ययुग (सतयुग) मे हुआ लेगा । 
रामय का प्रवर्तन मेता युग मे, तो धर्मनाधी पंय का द्वापर मे ओर पागल 
पंथ का इस कलिकाल में! इस प्रकार इनके प्रवर्तन मे समय का वड़ा भारी 





१. अत्मोड मे भेरव-पार्वती के अतरिक्त यहुत वहे युष्डलवासी गोर की भी एक पुट 
की मूर्तिं है। यह सतनाधी है} गोरखनाथ ओर उनका युग, पृ० २५४ 
२. दारहार के निकट काम मे धर्मनाथी पीर की गद्दी है। वही, पृ० २५४। 


रे. ड 18 घव ने 1 =+ के थ इः 10 उपर 
10 


षु र्क्वनर्िन्द्‌ भृगू भर शरण्य 28 
| न 


अन्तर पड़ जाता है। यह बड़ी उलञ्नन पैदा कर देता है, लेकिन दिवेदीजी 
नै पृष्ट % पर जो दूसरी परम्परा दी है उसते समस्या कुछ सुलह्षती 
दिखाई पडती है, जिसके अनुसार धर्मनाथी शखा के प्रवर्तक द्वापर युग के 
धर्मराज युधिष्ठिर नहीं अपितु योगी संतनाथ के शिष्य धर्मनाध टै। इसी 
प्रकार संतोनाय के शिष्य रामनाथ है त्रेता युग के श्रीरामचन नही) 
गंगानाथी शाखा के प्रवर्तक द्वापर युग के भीष्म-पितामह नही अपितु तिद्ध 
गंगानाथ है । 


मानेनाथी शाखा 


इस सूची मेँ इन दादश पथो मे एक पंथ का नाम माननाथी लिखा 
है गिसके मूल प्रवर्तक गोपीचन्द ओर मुख्य स्थान जोधपुर का महामन्दिर 
अतलाया गया है1 ॐं० रागेयराधव ने भी अपने शोध-परवन्य मे ठेसा ही 
लिखा है। परशुराम चतुर्वेदी न लिखा है कि माननाथी पंय को पावनाथ पंथ 
भी कहा जाता है ओर इसका मुख्य स्थान जोधपुर का महामंदिर है । लेकिन 
न तो माननाथी एवं पावनाय-पंय एक ह ओर न जोधपुर का महामन्दिर 
माननाधिरयो का आदि स्थान है। जोधपुर के महामन्दिर का निर्माण तो 
आधुनिक युग मे ही जोधपुर के महाराजा मानसिंह (सन्‌ १८०३-४३ ई०) ने 
करवाया था जो नायो के विशेपकर जालंधरनाथः के परमभक्त ये ॥ 


. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा पृ० ५६ (चूर मण्डल के शोयपूर्णं इतिहास से 
उदूधृत)। 

२. अभी पिलानी से प्रकाशित शोध-पेमसिकी “मरभारती' (अप्रेल, १६६६) मे श्री 
अस्तअसीदं मलर्कोण का एकं रेख छपा है, "महागजा मानसिह ओर उनकी 
पदावत्ती" (१० ३६-४६) निमे उन्होने नाथो ओर सिद्धो के सम्बन्ध मे महाद्ना 
दारा रवे गये २१ श्रन्योः के नाम दिये है। उने तीन ग्रन्थ तो विशेष रूप से 
जालंपानाथ ते ही सम्यन्यित है-(%) जालंपरनायजी रो चरित ग्रंथ (र) जलधर 
यद्धोदय (३) जालंयरनाथनी री निसानी। शेष प्रन्यो पर किसी नाथ का नाम नही 
्ै। इसते रपष्ट है फि जालधरनायजी ही महाराजा मानसििह के परम आर्य धे 
अर उनऱे दारा यनवाया गया जोपपुर का यह महा मन्दिर जलंषरनायिर्यो का ही 
है, मनाधियो का आदि रथान नही! 

३. धृढ मण्डल को शेपपूर्णं इतिहास! पू० ३८७-३८८। 


[1 
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गोपीचन्द को माननाथी शाखा का मूल प्रवर्तक वतलाना भी समीचीन 
नटीं लगता! ॐं० हनारीप्रसाद द्विवेदी ने “वोगीसंप्रदायाविष्कृतिः से 
महस्येद्रनाथ की जो शिप्य-प्रम्परा दी है उसके अनुसार गोपीचन्द गोरखनाथ 
की शिष्य परम्परा मेँ न होकर जालंधरनाथः की शिष्य परम्परा मेँ है ओर 
मद्सये्धनाय ओर जालंधरनाथ दोनों आदि नाथ के शिष्य है । पृ० १६८२ पर 
भी गोपीचन्द को “पा पंय' मेँ जालंधरिपा के शिष्य कानिपा का शिष्य वतलाया 
गया है ओर यह भी लिखा है कि गोपीचन्द का टी नाम सिद्धसंगरी है। 
सपेरे इनफो अपना गुर मानते है ? पृ० १५४ पर शिव (आदिनाय) से 
चलने वाती नाय-सम्प्रदाय की परम्परा की जो सारणी दी गई है उसमे भी 
सिद्धसंगरी (सरपोलिया) को कान्हिपा का शिष्य वतलाया गया है ओर राजा 
रसालू-+ माननाथ (?) लिखा ह। कान्हुपा या कानपा (कृष्णपाद) ने स्वयं 
अपने को कापालिक कहा है ओर जालंधरपाद का शिष्य बतलाया है ।“ 


१. जालंथरिनाथ (जालंधरिपाद) का ही दूसरा नाम हाडि या हाडिपा भी है। (नाय-संप्राय, 
पृ० १६६)। श्री गोविन्द अग्रवाल का अनुमान है कि रतनगढ (चूर) के निकट 
हृडेरा सिद्धान (जोगियान) में नार्थो का मट जो वीरान पड़ा है, वह संमवतः इसी 
हाडि या हाडिपा ते सम्बन्धित है। इस कतरे मे "पा" के स्थान पर “रा' का प्रयोग 
मिलता है ओते चाचेरा, वोगैरा आदि। समव है इसीलिए हादिप के स्थान पर 
हाडिरा प्रचलिते टो गया जो कालान्तर मे हाडिरा से हुडेरा वन गया हो । यर से जो 
एक पुराना प्रस्तर मूर्ति-फलक मिला ट वह ईसा की ५ शताब्दी का अनुमानित है। 
फलक का चित्र चूख मण्डल के शोधपूर्णं इतिहास मे छपा हुआ है जिसे इस पुस्तक 
मभीदिया जा रहा है। इतरमे नृत्य-मुद्रा मे चार व्यक्ति दिखलाये गये है जिनके 
कानों मेँ नाथ योगियों ओते कुण्डल टै 1 गोयेटून हरमन ने अपने ग्रन्य "दि आट 
एण्ड आर्दिटेक्वर ओंफ वीकानेर स्टेट मे इस प्रस्तर-फलक का उत्तेख किया है। 

इमी मठ से वि० सं० १३०६ की एक देवली राठौड नरहरिदास्त की मिती है 
जिससे भी इस मट की प्राचीनता ज्ञात होती है। संभव है इस मट के नाय योगी 
कालान्तर मे अन्यत्र चले गये हों ओर अव तो यह मठ निर्जन पड़ा है! (पूरी 
जानकारी फे तिए चू मण्डल का शोधपूरणं इतिहास, द्रष्टव्य है)! 
माय सम्प्रदाय, पृ० १४। 
४ व मानना का सेते अथवा कालवेलियो से कहीं कोई सम्बन्ध नहीं वतलाये 

गये हि। 

४. नाय सप्रदाय, पृण ष्रे। 


~ 
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इुडेरा (रतनगढ) से प्राप्त मूर्ति-फलक 
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य्ह यह भी ध्यातव्य हे कि माननाथी शाखा के जो मट, आश्रम्‌ 
आदि चूर, शुनं व सीकर जिले में हमारे देखने मेँ आये हैं उनमें कीं 
जालंधरनाथ, कान्टरूपा (कृष्णपाद) व गोपीचन्द की मूर्तियां न होकर गोरखनाथ 
की मूर्तयो ही है। स्व० सोमनाथ जी दारा सरदारशहर मेँ यनवाये गये 
नायाश्रम मेँ भी गोरखनाय ओर मानना की ही मूर्तियां स्थापित है । इससे 
यही स्षगता हे फि माननाथी शाखा के प्रवर्तक गोपीचन्द नहीं है । 


दूसरी मान्यता यह है कि मननाथी या माननाथी शखा के प्रवर्तक 
राजा रसालू (रिसालू) है ओर इनका आदि स्थान चूर से लगभग ८ कोस 
की दूरी पर श्नं गिले की इञ तहसील मे विसाऊ के निकट राई गाम 
म है ॐ हनारीप्रसाद दिवेदी के अनुपार राजा रसातू पूरनभगत के 
वैमनरेय भाई धे। वे गोरखनाथ के पूर्ववर्ती है। इस समस्या का एक-मात्र 
समाधान यी हो सकता है कि वैते तो ये दोनों मोरखनाध के पूर्ववर्ती ही 
है, इनके द्वार समर्थित शैव साधको भे कुठ योगाचार रहा होगा जिते 
गोरखनाथ ने नये सिरे से अपने मत मेँ शामिल कर लिया होगा} मोरखनाय 
अपने फाल के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे फि उनका नाम अपने पंथ के 
पुरोभाग मे रखे बिना उन दिनों किसी को गौरव मिलना सम्भव नरी था 
इस प्रकार पूर्यवर्त सम्प्रदाय का नवोदित शक्तिशाली सम्प्रदाय मेँ अन्तर्भुक्त 
होना अनद्नी वात नहीं है। परवती इतिढस में इतके अनेक प्रमाण है 


यह लेक्ष्य कटने की वात है कि रावढ लोग जो वरतुः लद्ुलीश 
सम्रदाय के पाशुपत थे, अपना सम्बन्ध राजा रसालू से वताते है ओर 
उनकी प्रधान शाखा गल या पागल-पथी चैरंगीनाथ (पूरनमगत) कौ अपना 
मूल-प्वर्तक मानते । ड० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक परम्परा के आधार 
पर ्षिखा है फि ज्वालामुखी के माननाथ राजा रस्रान्ू के अनुयायी वतयि 





१. इत क्षेत्र मे राना रसालु, गोषीवन्द, पूरनभगते एवं भरी के नाम दहुचर्वित रहे है 
ओर ये चाये ही नाम प्रवीन राजवशें से सम्बन्धित है। 
२. माय-पम््रदाय, पृ० १६२-१६३1 


ववगि ययू र सान्णयच्फी 2 


गये है ।' ड० एगेयरापव ने अपने शोषप्रवन्ध मे रसालरू ते सम्बन्धित जो 
जनशरतियो दी है उन्म से एक यह भी है फि वह एक चीहान राजा का पुत्र 
था। राजपूतों के वगर नामक स्थान के एक राना को वह गौरम कै प्रता 
से प्राप्त हुआ था! उन्ठने पृ ५२ प्र एक गोरखवाणी उद्धृत करते हृए 
लिखा है- रसातरू का तो तोता भी गोरखनाथ को अपना गुरु मानता था। 
खो० हीरालाल मेश्वरी ने अपने शोध-प्वन्ध (“नाम्मोजी विश्नोई सम्प्रदाय 
ओर साहित्य" पृ० २०६) मेँ पंथ का नाम मनाथी (माननायी), मूल पुरुप 
महाराज रसरालू ओर स्थान का नाम राज्यां दिया है। श्री विलक्षण अवधूत" 
नामक पुस्तक के लेखक दुरग्रसाद त्रिवेदी शंकर" ने भी टाई की मन्नाधी 
शाखा को राजा रसातू दवारा प्रवर्तित बतलाया है (पृ० ६-७, संवत्‌ २००६ 
मे प्रकशित)। श्री अमृत-नायाश्रम, फतेदपुर (तीकर) सै सं० २०३५ (वि०) 
भँ प्रकशित श्री विलक्षण अवधूत" पुस्तक के परिवर्धित संस्करण मेँ भी 
यही वात दोहराई गई है ओर इसकी प्ररतावना मे पुरोहित हरिनारायण वी° 
ए० विद्याभूषण ने लिखा है कि यों राजा रिसालू का नाम विशेषतः लिख 
देना है। यह राना मननाय वा मनाय कटाये ओर परायः श्रमण मे ही रहत 
थे। अन्त भँ शेखावाटी परगने के टाई कस्यै मे आ विराजे ओर यही पर 
इनका शरीरान्त हुभा धा ओर यही पर इनका समाधि-स्थान भरी है। इनके 
शिष्य मन्नाधी कहाते है (० २)। 


लक्ष्मणणद़ (सीकर) के नायाश्रम के पीटाधीश्वर श्री वैननायजी ने 
भौ अपनी पुस्तक (सहयोगी सन्त श्री श्रद्धानाथ जी मलराज-साधना ओर 
विचार" (प्रकाशन सन्‌ १६६६ ई०) भे राजा रसालू को ही माननाय लिखा है 


(३० १७०)। 

न 

“ नाथ सगपरदाय, पृ० १५६। 1 

 गौरखनाय ओर उनका युग, प० २२, -यह वगर संभवतः नू तष्टसील का गोव 
वगड ही है जो दाद से अधिक दूर नही है। ददरेवा के चौहान राणा मोगा ओर गूह 
गोरखनाय के सासात्कार की चात भी प्रसिद्ध है। टाई, वगड ओर ददरेवा की 
परसपर दूरौ भी अयि नही है । प्रसिद्ध चौहान पृष्वीरान दृतीय (राय पिधीर) के 
समय मे यट कषेतर उप्तके अधीन था। 


< => 
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आज से कोई २५ वर्प पहले लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगरश्री, 
चू के मंत्री श्री सुवोधकुमार अग्रवाल इस सम्बन्ध में जानकारी लेने टाई 
गये ये1 उनका भी यही कथन ह कि मट मँ अनेक समाधिर्यो वनी टै जो 
मानना (राजा रसराू) से लगाकर मट के सभी परवर्ती नाथो की वततलाई 
जाती है। इसी सन्दर्भ मेँ मँ भी दिनांक १.१२.६८ को श्री सुवोधकुमारजी 
एवं श्री गोविन्दजी अग्राल के साथ टाई गया था। उस समय मट के 
वर्तमान मदेश्वर श्री ज्ञाननाथजी तो वार गये हुए थे, उनके शिष्य 
सोमवारनाथजी ने मन्ना से लगाकर केशरनाथ तक की ३३ समाधिर्यो 
दिलाई जिन पर सवके नाम ओर क्रम-संख्यर्णँ भी अंकित हं । उन्न यह 
भी वताया कि यह मठ राजा रसालू (माननाथ) द्वारा स्थापित है जो इस 
माननाधी शाखा के प्रवर्तक थे। इस सन्दर्भ मेँ हम माननाधिर्ो के निन-जिन 
मों मे गये ओर जिन-जिन नायो से सम्पर्कं किया उन सभी ने यही 
वताया कि टाई का मठ राजा रसालू द्वारा यनवाया गया था जिनका नाम 
संन्यास-ग्रहण के वाद माननाय या मन्नाय (मन को नायने वाला, वश र्मे 
करने वाला) हो गया था। इस प्रकार विभिने साध्यो के आधार पर माना 
जा सकता है कि मन्नाथी शाखा के मूल-परवर्तक राजा रसालु ही थे, जिनका 
स्थान टाई (जिता चू) है! 


मन्नाथी शाखा की द्युञ्युनू-परम्परा 


ठाई की इसी मन्नाथी परम्परा मेँ आज से लगभग दो सौ पोने 
दो-सी वर्प पूरं संत चंचलनाय जी ने चुञुनूं मेँ अपना नाय-आश्रम वनाया। 
श्री दुरगप्रस्ाद शर्मा शंकर" ने वि० सं० १६८४ मेँ प्रकश्चित अपनी पुस्तक 
(संक्षिप्त जीवन चरित्र- स्वामी श्री १०८ अमृतनाथजी) मेँ वि० सं० १६०० 
मेँ इस आश्रम की स्थापना होनी लिखी है (पृ० ११३) जयकि उन्होने ही 
अपनी दूसरी पुस्तक श्री विलमण अवपूत' (परमहंस श्री अमूृतनाथजी) में 
पृ ११६ पर इस आश्रम का निर्माण चंचलनायजी द्वारा वि० सं० १७०० 
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फे लगभग करवाया जाना निखा है तया संवत्‌ २०३५ के परिवर्धित 
संस्करण (प्रकाशक- महन्त श्रीहनुमाननायजी, अमृतनायाश्रम, फतेहपुर) मं 
भी आश्रम-स्यापना का यही संवत्‌ (१७००) दोहराया गया है (पृ २६२1 
लेकिन ये संवत सही नीं लगते, क्योकि चंचलनाथजी के -एक शिष्य 
मोतीनाथनी के तिए वि० सं० १६१६ मँ लिखी गर एक हत्तप्रति की 
प्रतिलिपि श्नं आश्रम मे अभी मीजूदे हे। गतत १ दिसम्बर, १६६८ को जव 
म श्री सुवोधकुमार जी अग्रवाल व श्री गोविन्दजी अग्रवाल के साय चन्‌ 
आश्रम मेँ गया तो मढ के वर्तमान पीर ओमनाथजी ने यह जीर्णं हस्तप्रति 
हमे दिखलाई थी। इससे ज्ञात ठोता है कि आगरा के वैश्य (वांनीयो) 
उधोदास के पुत्र लालादास ने “महाभारथ इतिहास सार” की हिन्दी पद्य टीका 
लिखी थी, जिसकी ४८ पन्नो वाली एक हस्तपरति मोतीनाथजी जोगेश्वर ने 
सं० १६१६ आसाढ़ सुदी £ को तिखवाई थी, जैसा कि हस्तप्रति के अन्तिम 
पृष्ठ ४८ पर लिखा टै- 


"इति श्री महामारथे इतिहास सार समुच्चये तेतीसमो 
ध्याय । | ३३।। (१०१३) इति श्री सांतिप्रव की इतिहास कथा 
संपूरण भेवेत्‌ मिती साद सुदी ६ सम्वत्‌ १६१६ का लिषांइतं 
मोतीनाथजी जोगेश्वर । 


इससे मोतीनाथजी के जीवनकाल की एक निशित तिथि ज्ञात होती 
है जिसके आधार पर शनू-आश्रम की स्थापना का समय तय करने मे 
पर्याप्त सहायता मिलती टै। 


इस पुष्पिका-लेख एवं दुर्गाप्रसाद त्रिवेदी "शंकर" की पुस्तक श्री 
विलक्षण अवधूत" (प्रकाशन-सम्बत्‌ २००६ वि} के पंचमोल्लास (० 
१८२३) मँ वि० सं० १६४५ मे ऋणी (रेनी- अव तारानगर) म दिखलाई 
मई मोतीनायजी की उपस्थिति के आधार पर श्री गोविन्द अग्रवाल 
(इतिहासकार) ने इस मट की स्थापना का समय वि० सं० १८७५ के 
लगमग होने की संभावना व्यक्त की हे। 


39 ववनसिच्द वधू श्री श्रान्ताय 
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कवनल्िन्द अव्यत श्री 


चंचलनायजी के चार शरिप्य- मोतीनायसी, क्षमानायजी, गणेशनावनी 
ओर एक कोई अन्य धे। क्षमानायजी ने वारावार (लोख) मेँ सपना 
आश्रम वनाया। क्षमानायजी के शिष्य चम्पानायजी हुए। चम्पानायजी के 
शिष्य श्री अमृतनाथजी हुए जिनका जन्म विसाऊ के पास पिल्ानी' नामकं 
ग्राम मे चेतनराम जाट के धर वि० सं० १६०६ मेँ हुआ था। उनका 
जन्म-नाम जसराम (यशराम) धा) पिता ने इनका विवाह करना चाह्य ती 
इन्टने स्पष्ट शब्दों मे कट दिया कि भँ तो आजन्म ब्रहमवारी रहूया। वि० 
सं० १६४५ मेँ सिस्जननायजी ने उनकी शिखा काटी ओर वारावास ते 
जाकर चम्पानायजी को भेट की। आप (अमृतनायजी) भी उनके साथ गये। 
चम्पानायजी ने उनका नाम अमृतनाय रखा। वि० सं० १६४६ मेँ वारावास 
मेँ ही ज्वालानायजो ने उनको चीरा लगाया। वि० सं० १६४७ मँ आप 
राजपुरा होते हुए चू आये ओर यलं पीथाणा जोहड़ा पर रहै! वि० सं° 
१६५१ मेँ चूर के कनीरामजी कोटारी, वजरंगलाल गोयनका ओर तोलाराम 
पारख आदि आपके सम्पकं मे आये । बि० सं० १६५६ के अकाल (न 
छष्पनियां अकाल के नाम से जाना जाता है) मेँ भी आप चूरू थे। 

वि० सं० १६५६ भँ जव चूर मे भगवानदास वागला के डंडे भे 
आप निवास कर रहे थे तव श्री ज्योतिनाथजी इनके दर्शनार्थं चूर आये। 
ज्योतिनाथजी का जन्म हरियाणा प्रान्त के ट्णोदा म मेँ वि सं० १६३४ 
मे हुजा था। इन्हने अमृतनाथजी के चरणो मेँ अपने को समर्पित कर 
विया। अमृतनायजी ने वूटिया मट के संत एनल्ूनायजी से इनका कर्ण-छेदन 
करवा दिया। 


दीक्षा 

वि० सं० १६७२ मे श्री अमृतनायजी की आज्ञा ते ज्योतिनाथजी ने 
मोहननाथ, भानीनाथ ओर द्वारकानाथ को अपना शिष्य बनाकर दीक्षित 
किया। इससे पूर्व श्रीकृष्णनाथजी ओर लालनाथजी वचन के वल पर नाथ 
वन चुके ये आश्विन शुक्ला १५ सं० १६७३ वि०, बुधवार को 


१. यह पिलानी विडलों वाली प्रसिद्ध पिलानी नही, वि्ताऊ के पास पिलानी नाम का 
एक छोटा गोव है। 


82 वलत्नखिच् अवधूत @ शानीन्ायव्ी 


श्री अमृतनाथजी ने देह त्याग दी} इनके सम्बन्ध मेँ विशेय जानकारी के 
लिए श्री दुर्मप्रसाद त्रिवेदी (शर्मा) शंकरः की तीनों पुस्तके द्रष्टव्य हैं 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्री अमृतनाथजी से सम्बन्धित अनेक 
चमत्कारिक पटना इनमें संकलित दै । 


प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतनाथजी के प्रिय शिष्य किशननाय 
जी" वि० सं० १६७४ में फतेहपुर से चूर आये। पटले कुष्ठ दिनों तक धू 
गौशाला के सामने बने पीथाणा जोठड़ा की धर्मशाला मे रहे। कुष्ठ समय 
याद थोडे समय तक शीतला मन्दिर मेँ रहे ओर उसके वाद शीतला मन्दिर 
फ सामने यनी मंत्रियों की छतरी मेँ मालिको की अनुमति से रहने लगे) 
याद मेँ भानीनायजी ओर द्वारकानायजी भौ यलो आकर रहने लगे ओर फिर 
कू अन्य नाथ भी यदत आकर रहने लग गये 


वि० सं० १६८३ मे फतेहपुर मेँ जव श्री अमृतनाथजी का भण्डाप 
हमा तवे भण्डार के कुष्ठ दिन वाद श्री ज्योतिनाथजी न श्रकृष्णनाय 
(किशननाय) तालनाथ, वैजनाथ, शोमानाथ, भानीनाथ, दारकानाथ सहित 
तिन्ध प्रान्तीय हिंगलाज देवी की यात्रा की ओर फिर दारकापुरी की यात्रा 
कर लीरे। 





१. श्री शंकरनाथजी के अनुसार किशननाथजी वऊ ग्राम (सीकर्‌) के श्वामी परिवार मेँ 
भाद्रपद कृष्णा ३ वि० सं० १६४० मेँ जन्मे थे। श्री अमृतनाथजी उन्हे मांगकर लाये 
धे! फिर उन्होने अपना शिष्य वना लिया। यै यडे पये हुए संत धे। 

* चूरू गौशालाका निर्माण वि० सं० १६४९ मे चूख के सु्रसिद्ध सेट धिवयक्सराय 
जी वागला ने करवाया था! गौशाला के सामने ही यह पीथाणा जोड़ा घना हुआ है। 
पहले यह जोहड़ा कच्चा धा फिर शिववक्सरयजी मै इसे पक्का यनया दिया भीर 
वहां पर एक धर्मशाला का भी निर्माण करवा दिया! इन्हे राजा की पदवी प्रात धी 
ओर मारवादयो मे सर्वप्रथम शेरिफ का पद प्राप्त करने याते प्रतिष्टित व्यपति पे। 

- श्री वि्तवण अवमूत (प्रकाशन सं० २००६ वि०}, पृ० १२०-१२१। 
हिंगलाज में दिगलाज देवी मिते मुसलमान श्वीवीनानी" ओर्‌ हिन्दू "पार्वती" आदि 
कहते षै, बहुत महत्वपूर्ण पीट माना जाता है। "गोरखनाथ ओर उनफा युग" मामफ 
शोष प्रवन्य तिने वाले ड० रागेय रायव तिखते हि फ़ लसकट थाया मे ४५ 
यताया कि हिगलाज के अधिकारी असल मुसलमान अर्पतु मंग टी रे सते दै। 
मलम का अर्थं उनके अनुसारः ब्रह्मचारी के समान ही युए था, (प० २५५, २५४२)। 


{६ 


१ । 


यचनरिप्य -गवप्रुत श्यी ससिकता रवै 


५ 


चूरू के वयोवृद्ध श्री भेरुदानजी विदामी जो नाथो के परमभक्त र 
ह ओर लगभग ३० वर्पो त्तक उनका इन नार्थो के पास यरवर जाना ए 
8, ने "वताया कि इस छतरी का निर्माण स्व० गणेशदासजी मंत के पु 
जगन्नाधजी, धनश्यामदासजी व रामनारायणजी मती ने अपने पिता के शव 
के दाहस्यल पर करवाया धा! पे इसके चारो ओर दीवार नही थी मो 
वाद भे श्री जगन्नायजी के पुत्र तोलारामजी मंत्री ने करवाई ओर पशम 
की ओर एक वड़ा दरवाजा भी वना दिया। ये नाय इस छतरी मेँ कई वं 
तक यहीं रहकर साधना करते रहे ओर इनके श्रद्ालु-भक्त ओर सेवका 
इनके पास यही अते रहे। वि० सं० २००० के आस-पास जव गय 
नाय-आश्रम (गौशाला मार्ग पर) वन गया तो सभी नाय वरह स्थानानरित 
ले गये। वि० सं० २००४ से श्री शंकरनायजी मंत्ियो की छतरी ग़ 
देख-रेख करते आ रहे है। इनन छतरी ॐ परिसर में "वील' के ५ 
२० वृक्ष लगा दिए है। छतरी के दार से प्रवेश करते ही वाई ओर नरह 
पहले कुर था, एक भव्य कक्ष बनवा दिया है। एक रसोर्ईयर, सानधर थ 
सुलभ-शौचालय भी बनवा दिया हे। निर्माण कार्य अभी चालू है! देहतो के 
कु विदथा जो चूरु के वियालयों मेँ पदृते है, यँ रहते है । श्री रमता 
बुदराल के पुत्र हरिकृष्ण पूना-अर्चा करते है ओर वर्तमान मेँ श्रीशंकरनाथनी 
इसके संरक्षक यने हूए हे छतरी मेँ प्रतिदिन पक्ष्यो को दाना डाला भाता 
है एवं प्रीण ऋतु मे प्याऊ भी लगाई जाती हि 


० मा० अवधूत मेष बारह पंथ योगी महासमा 


नाय-समप्रदाय की यह देशव्यापी प्रतिनिधि संस्था है। समी नाय-साधु 
जिन्हे योगी भी कहा जाता हे, इस संस्था के सदस्य है। उदे संस्या की 
ओर ते एक परिय पत्र भरी दिया जाता है। ये लोग अपनी संस्या कौ 
भेष" भी कत्ते है। संस्था का प्रान कार्यालय श्री गोरलनाय मन्दिर 


२4 सतनसित्द जप्य शी गान्यीव्यसणी षि 


हरिद्वार ओर उप कार्यालय श्री गोरक्षनाथ मन्दिर, गोरखपुर है। योगी 
महमसभा ने समय-समय पर देश, धर्म ओर समाज की महत्वपूर्णं सेवां 
कहै) 


सम्वत्‌ २०२६ (वि०) मेँ माननाथी शाखा के पीर, फतेहपुर 
(राजस्थान) गदुदौ के महन्त श्री ठनुमाननाथजी महाराज श्री शुभनाथजी 
मह्यरामं के स्थान पर महासमा के उप सभापति निर्वाचित हुए। सू १६७४ 
ई० भें हरिदार मे वार वर्पीय कम्म महापर्व के शुभावसर पर महासमा का 
विरार सम्मेलन आयोजित किया गया! नाय पंय की ओर से आपका 
अभूतपूर्वं अभिनन्दन करके मान पूजा की गई । दिनांक १० अप्रैल, १६७४ 
ई० को आप भेष वारह पंय महासमा दवारा समूचे नाय पंय के राजा के 
प मे सर्वसम्मति से मांगलिक खुप से अभिषिक्त किये गये। पूर्वकाल मेँ 
श्री मनावी पंथ के किसी मटेश्वर को इतना महामहिम राजपुरुष का 
गरव-लाभ व पदः-प्रतिष्ठा नही मिती। आगामी वारह वर्पो के ति आपको 
पीर-पदवी से विभूषित किया गया? 


वर्तमान मेँ हनुमाननाथजी के स्थान पर फतेहपुर गद्दी के 
पीदाधीश्वर श्रौ नरहरिनाथजी महाराज है। 


23 
9 महन्तं दिग्विजयनाय स्मृति-ग्न्य, पृ०-३६७1 
२. श्री विलक्षण अवधूत, परमहंस श्री अमूनायजी महारान, पृ०-३२१, ३२४1 


क्यनसिच्य वधू ॐ मान्ीनायस्यी 38. 





ति द 


(त) 


4 अ 





वचनसिद्ध अव्रत श्री भागीलाथजी 


लोकोपकारी प्रसंग 


यह श्रीनाथजी की कृषा ओर स्वयं भागीनाथजी के त्याग, तप, 
बरह्मचर्यं ओर पवित्र आचरण आदि सद्गुणो का ही प्रभाव रहा होगा कि वे 
वचन-सिद्ध हो गये। टाड्फाईड के सेगी के लिए वैद्य ओर ईडक्टर निस 
चील को सर्वेथा श्य मानते धे ओर कूपथ्य भी एसा, कि जिसको तेने ते 
रोनी निष्ित रूप से मर जाए, श्रीभानीनाथजी उस तेमीफोरेसै दी 
ˆ `“ भला-चगा कर देते ये। इते उनकी वचन-सिद्धि क प्रभाव नही 
का जा सकता है? इसी वचन-सिद्धि के वत पर उन्न 

रोगिर्यो को ठीक कर दिया! वे अपनी इस सिद्धि का उपयोग 

टित > ^ ५ सहज भाव से ही करते ये। कोटं चमत्कार 

^ -केतिए नही) वेतो यही कहतैये कि 

५. कर खति है, हमारे पत क्या है? 

वड़े-वड़े नामधारियों के पास भी नदीं 

^ वात नहीं सोची, सदा सव का शुभ 


, ।६ एकत्र करने फे सन्दर्भ मे जिन 
+} नै उनके प्रति गहरी श्रद्धा ओर 
^ कडाकिआजहमनजोकुछभीरहै, 
उही ओर रउर्हीकीदी हुई रेट 

भ्त के ठेसे अनेक प्रसंग है लेकिन 

पाई धी इप्तलिए यँ केवल ८ 

1 


~ अवधूत ऋ गानीनावेग्फी ऽत 


लोकोपकारी प्रसंग 


यह श्रीनाथजी की कृषा ओर स्वयं भानीनायनी के त्याग, तप, 
ब्रह्मचर्य ओर पवित्र आचरण आदि सद्गुणो का ही प्रभाव रहा होगा कि वे 
क्चन-सिद्ध हो गये) टाइफार्ड के रोगी के लिए वैद्य ओर ईक्टिर गित्र 
चीज को सर्वथा कूपथ्य मानते थे ओर कपथ्य भी एेसा, किं जिसको तेने से 
रोगी निश्चित खूप से मर जाए, श्रीभानीनाथजी उस रोगी कोरेते ही 
"कुप्य" से भला-चंगा कर देते ये। इसे उनकी वचन-सिद्धि का प्रभाव नीं 
तो ओर क्या कडा जा सकता है? इसी वचन-सिद्धि के बल पर उन्दने 
अनेके असाध्य रोगियों को ठीक कर दिया। वे अपनी इस सिद्धि को उपयोग 
पीडितो, आतुरो के हित के लिए सहज भाव से टौ करते ये) कोई चमत्कार 
दिखलाने या अपना प्रभाव जमाने के तिए न्ही।वेतो यही कहतेधे कि 
ह्मत्तो सपुदटै, गँवमें रोटी मांग कर खाते है, हमारे पास क्या है? 
लेकिन उनके पासन जो कृ धा, चह वडे-वड़े नामधारियों के पास भी नी 
था। उन्होने कभी किसी के अनिष्ट की वात नही सोची, सदा सव का शुभ 
ही चाहा। 


श्री भाचीनायजी के वरे मे जानकारी एकत्र करने के सन्दर्भ मँ जिन 
लोगो से भी सम्पर्क हो पाया उन सभी ने उनके प्रति गहरी श्रद्धा ओर 
आस्था प्रकट की। कद्वो ने त्तो यह भी कहा कि आज हम जो कुछ भी 
श्री भानीनाथ जी महाराज की कृपासे हीह ओर ठन्हीकीदी हुई रोटी 
खा रहे ह। यद्यपि उनसे सम्बन्धित जनहित के एसे अनेक प्रसंग है तेकिन 
श्री भानीनाथजी ने ६८ वर्प की आयु पाई धी इसलिए य्ह केवल ६८ 
प्रसंगो का ही उल्लेव किया जारहाहै। 


कवनयिद्ध अयपूत श भानीनायव्ि उव 


४ 


चूरू के रामेश्वरजी चमडिया सातडेवाला का लडका किशनतात एक 
वार बीमार पड़ा। ठातत ज्यादा खराव हो गई! पेशाव बन्द हौ गया। तव 
आज जैसे चिकित्सा के साधन नठी ये। डेक्टर भी घवरा गया। इलान नहीं 
वैठ पारहा था। रामेश्वरजी श्रीभानीनाथजी के पासं पर्ये ओर बोते फि 
महाराज, आपके पास दुःखी लेकर आया हू। मेरे एक ही लड़का है ओर 
वह भी आज जा रहा है। आप दया करो तो वह बच सकता है। इस एर 
भानीनाथजी ने कठा कि घर जाओ, लडका ठीक हो जायेगा। रामेश्वरजी को 
वापस धर आने पर पता चला कि लड़के के पेशाव उतर गया है! ल्के से 
पूषा तो उसने कहा कि भँ अव ठीक हू] 


र 


चूर के सेठ गजानन्द मद्दा' के पोते को भाव (रफाईड) निकल 
आया) बुखार १०४ फा०. रहने लगा) तडफन बहुत बढ़ गई 1 पोंच-सात 
दिनि हो गये, कोई इलाज यटा नही। 


एक दिन भानीनायजी श्लोली लेने उस गती मेँ आये ओर अलख 
जगाया तो उनकी आवाज सुनकर गजानन्दजी अपनी हवेली से बाहर आकर 


१, चूरु मण्डल के इतिहासं मे एषे दि सं० १७४७ के मड्दा सती स्मारक लेख से 
स्पष्ट है फि महदा यहो के पुराने निवासी ह। वि० सं० १८८४ की सेद मिर्जामल 
हए्णगत्‌ पोदूदार की वही से क्षत होता है पि चूरू के याजार मे मड की ५८ 
दुकानें धी (चूर मण्डल का शोयपूर्णं इतिहास पृ० ३२०)। पिलानी के प्रसिद्ध 
उद्योगपति जुगतर्ोर पनरयामदात अदि फे दादा शिदनारायणनी का विवाह इ 
मडदा परिवार भे हुणतरामजी णी वेदी कुनणवाई के साय हुआ चा निप गना 
यसदैवदास विता फा जन्म हुआ धा। इस परिवार मे अव वयोवृ रामद्ुमारजी 
मडदा मौूद है निन्टोने चूल मे सार्दयनिफ हित के असेक कार्य फएवाये है। महदो 
फे अन्य एरिदार भी स्मय-समय एर चुल मे आट वरते रहे है। याद बे 
यनदेददामजी पिश्ला का दिदाह भी धूह फे महेश्वरी सियी एरिवार मे हुआ वा 
जिनञ्येयेने परमे धम नूप ओर सष्द पटपर छा निमन कराप। 
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खड हो मये! जव भानीनाथजी पास आये तो उन्टनि जय श्रीनाथजी 
कहकर निवेदन किया कि वच्चे फो बड़ी तकलीफ है, कृपया व्वेली के 
अन्दर चलकर उस देखिए। इस पर वे अन्दर गये ओर तड़के फो देखकर 
योते- इसे ग्म ज्यादा हो ग्द है, दही के साय रोरी दो। घर मे लड़के की 
म जर दादी वोली- भाव मे दही-रोरी कयां देवां? परन्तु गजानन्दजी को 
नायी की बात का पूरा विशस था, इसलिए उन्होने पोते को दही के सय 
रोटी छिलाई। उती समय से उसकी स्थिति में सुधार आने लगा ओर वह 
चिल्कुल टीक हो गया। 


२ 


चूख का प्रवासी भरतिया परिवार किसी शादी के सिलसिते मे 
कलकत्ता से चूल आया हुआ था। सेर ओंकारमलजी, भगवानदासनी, 
डेडराजजी, चिमनजी आदि परिवार के सभी सदस्य धे। जेठ का महीना था1 
एक दिन शाम कौ करीव पच वने ये सभी लोग श्री भानीनायनी के दर्शन 
कलने छतरियो भे पये! डेडराजजी ने भानीनाधजी ते कला कि वावा गर्मी 
वहत पड़ रही है तो भानीनाथजी वोले- भई, मौसम ही गर्मी को है। इस 
प्र डेडराजजी ने निवेदन किया- वावा, वरषा कराओ तो ठण्ड हो जावे। 
भानीनायजी आसमान की ओर देखते हुए उसी समय छतरियों के ऊपर 
चते मये । उन्होने ऊपर से ही कहा कि उततर दिशा मेँ एकं छोदा सा बादल 
दीख रहय है। फिर उेडराजजी के लड़के सीताराम की ओर इशारा करके 
वेते- सीता, ये सगल मिलकर जल्वी से कुण्ड के पायतण भै साफ करो। 
इसके वाद यै नीये आ गये। उत समय गौं से आये हुए कई सेवक भी 
वर्हे वैटे हुए धै। सबने मिलकर पायतण साफ कर्‌ दिया। थोड़ी ही देर में 
वह यादल ऊपर आया ओर वरसने लमा। यह वर्प केवल चूरू शहर पर 
दीह 
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(1 


चूर के सैट डेडराजजी भरतिया के पुत्र सीताराम कलकत्ता मे 
बीमार हो गये। वैदय-्वटरों ने संग्रहणी रोग वताया। करई दिनों तक दवाई 
लेने पर भी कोई फायदा नही हुआ तो उेडराजजी ने देस" (जन्म स्थान, 
चूरू) मेँ जाकर दवा दिलाने का निश्चय किया ओर सीताराम को साथ 
तेकर चूरू आ गये। चूर के नामी वैद्य यत्ति ऋदधिकरणजी को वुलाकर 
दिखाया तो यत्तिजी ने कटा- “तीन महीना लागसी। ठीक करदस्य, पपरी 
दस्यं इसी वीच भानीनायजी एक दिन बनोली हेतु आये ओर सीताराम को 
देखकर वोले- उेडराज, छर नै भोत कमजोर कर राख्यो है। इस पर 
डेडराजजी ने उन्हे बीमारी ओर इलाज सम्बन्धी पूरी जानकारी दौ ओर 
बेवसी जताई । तव भानीनाथजी वोले- "दवाई तो जाणां कोनी, सूका ओंवा 
कूटकर दही के साथे घुआवो'। एसा ही किया गया ओर सीताराम एक 
प्ते मे ही ठीक हो गया) ~ 


९८ 


एक वार श्रीभानीनाथजी भादों मास की अमावस्या पर स्नान करने 
के लिए लोटागर (लोर्गल तीर्थ) गये। वापस आते समय रास्ते मेँ नवलगढ़ 
के पास अपने पँच-सात सेवको के साथ एक चेत मेँ चले गए। खेत मेँ कु 
देर ठहरने के वाद अचानक बोले कि रास्ते पर चलो, कोई सेवक आ रघम है। 


चूर के श्री सीतारामजी भरतिया भादी अमावस्या पर दांठणसती की 
जात देने के लिए प्रतिवर्ष की भाति ढांढण आए ओर वँ से चूर परहुचे। 





१. इन्दी श्री सीतारामजी भरतिया ने श्री मोहरतिहजी राठौड़ विधायक के मुञञाव पर 
अपने पिता श्री डडरान भरतिया (सनू १८६२-१६४५ ई०) के नाम पर जिला 
मुख्यालय चूख मे 'डडराज भरतिया राजकीय जनरल अस्पताल" का निर्माण करवाया 
जो जित्ते का सवते वडा साघन-सम्पन चिकित्सालय है। 
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चूल मे उन्हे जानकारी मिली कि भानीनाथजी तो लोहागर गए हुए है। इस 
पर भानीनायजी के दर्शनार्थं वे मोटर से लोहार कौ ओर चल पडे। 
नवतगढ़ से आगे निकतते ही रास्ते पर अपने सेवकं के साय श्री 
भानीनाथजी उन्हे मिल गए। देखते ही भानीनायजौ ने पूष्ठ- सीताराम, 
इतणो कूं भाग्यो? सीतारामजी ने जवाव दिया- मै त्रो आपके दर्शन करने 
केलिएदही आयार 


। ६ 

चूर के पण्डित जुगलकिशोर ओज्ञा का पुत्र दीपवन्द करई दिनों से 
शसीयादाऊ' (शीत ज्वर) से पीड़ित था। दवाई देते रहे, पर बुखार ने पिंड 
नही ोडा। घरवाले परेशान हो गए। एक दिन श्री भानीनाथजी ञ्लोली लिए 
उधर से निकले तो जुगलकिशोर से पूष्ठ कि इस तरह घर के बाहर्‌ चवूतरे 
पर उदास करथो धेट है? जुगलकिशोर ने का~ महाराज, भेर तोएकही 
लडका हे ओर वह भी वहुत वीमार है, अप अन्दर चलकर देख । नाथजी 
अन्दर गए! उन्होने अपनी ज्ञोली से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ कर दीपचन्द 


करो चिता दिया ओर उसका हाय पकड़कर उत्ते बाहर ले आए। बुखार उतः 
गया। 


७७ 


चूर के गन्नायजी होलाणी' के पुत्र लिखमीचन्द के पैर में सत्पुडा 
(चमडी कौ सात पते फाड़कर निकलने वाला फोड़) निक आया। पैर मे 





9. दोलाणी यहो के पुराने निवासी है। चूर मे इनके करई परिवार टै। समू १८२२-२३ 
ई० मे ददरेवा के टकर सूरजमल ने सशस्त्र विद्रोह किया था ओर फिर सेहता 
(सतनग) फी गढ़ी मे आ पुसा था तव दीकानेर के महाराना सरति के कहने 
पर सेढ मिर्जामल पोदूदार ` ने अपने मुनीम (गुमाशता) यतसीवास होलाणी को 
ज्य सेना फे लिए खाद्य आदि का प्रबन्य करने हेतु सेढला भेजा था। 
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बहुत दर्द ओर जलन हो ई । श्री भानीनाथजी ज्लोली तेने आए तौ पे मेते 
कि वावा, पैर हत पीड़ाहो रही है) भानीनायजी ने कहा कि तीनि 
तकपैरकोषीरमे रो! रेता किया मया; तीन दिन वाव दर्दकमदय 
गया जीर फोड़ की जगह एकर फफोला वन गया। भानीनाधनी फिर शती 
लैन आये तो उन्होने काला धागा पिरोई सुई से उत फफोते को वेष दिय। 
फफोला फूट गया ओर विना दवा लगाये ही पैर टीक ले गया। 


॥ 


चूर कं श्र मेषान गोयनका क पुटने भर फोई ठी बीमारी ले ण 
कि उनका चलना फिरना बन्द हौ गया! डक्टिर-वैयों ने इते असष्य रोग 
वता दिया! 


एक दिन मेधज के बड़े भाई बजरंगलालजी ने धानीनाथनी से पृष 
कि मेघराज का पैर ठीक नहीहोरहादै, क्या कर? श्री भानीनाथजी योते 
कि डरो मत, कुछ दिनों भँ ठीक हो जायेगा, पर दवाई प्रानी की चेष्टा मत 
करना। वैसा ही किया, दवा यन्द करदी गई। कुछठष्टो दिनं मेषैर्‌ भपने 
आप ठीक हो गया ओर मेराज आराम से चलने फिरने लगा। कुष्ठ समय 
वाद बनरंगलालजी नै भानीनाधजी से पूषा कि अव पैर बिल्कुल टीकं टै, 
मेधराज का विवा कर दे? उन्छेनि कहा- विवाह कर दो, पैर मेँ दुबारा कईं 
तकलीफ नदीं होगी । मेयराज का विवाह कर दिया गया ओर वै सारी यग्र 
आराम से रदे 





सैततीदास ने वह उत्तम व्यवस्था की धी जिसकी प्रशंसा राज्य स्तर पर भी की मई 
षी (नगस-श्री, चूल दारा प्रकाशित मर- श्री तरैमसिरी)। 

चू मे सूरवहितकारिणी सथा को चन्दा देने याते ओर सहायता करने वातरं की 
सूची मे किशनलात ोलाथी का नाभ सर्वप्रथम लिप है (प्वामी भोपलद, 


य° ६७)! 
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£ 


चूख के श्री सुगनचन्द सिरसलेवाला (महाजन) एक वार रात के 
समय वीड़ मे आ गये पर वर्ह श्री भानीनाथजी ध्यान म पैट थे। सुगनचंद 
भानीनायजी के पास वावा को प्रणाम कर वहीं वैठ गये। ध्यान टूटने पर , 
भानीनायजी ने उनसे पूष कि रात के समय वीड मे वरयो आयातो वे 
बोले कि आपके दर्शन करने। इस पर भानीनाथजी ने कटा- फिर कभी रात 
के समय वीड़ मे मत आना; दर्शन करने हों तो सुबह-शाम छतरियों मेँ 
आओ। सुगनचंद वर से आ गये लेकिन उन्हे तसल्ली नहीं हुई 


वु दिनों वाद एक रात्रि मे सुगनचंद फिर वीड्‌ मे षवे तो उन्हे 
अचानकं शेर सामने खड़ा दिखाई दिया। शेर को देखते ही वे पसीने से 
तर-बतर हो गये, शरीर कौपने लगा। वे जोर से चिल्ला पड़े वावा 
वचा इतने मे ही घोड़ी दूर से भानीनाधनी की आवाज सुनाई दी डर 
मत, भै आ रहा हूं। नायी सुगनचंद के पास आ गए ओर उन्ं शेर 
दिना वन्द हो गया। भानीनाथजी ने उनको समज्ञाया कि जव तेरे को रात 
भे वीडरमे आने के लिए मना किया था तो तू कयो आया? सुगनचंद वोले- 
वाबा, अव कभी नहीं आऊंगा। 


१० 


चूर के श्री मुरारीलाल कासथिया (केर) ने श्री भानीनायजी से 
कई वार याचना की- महाराज! मेरे कोई टावर कोनी, के करु? आपकी 
कृपहोज्यातो सव कुष्ठो सके हे एक दिन भानीनायजी योले कि इधर 
देख। मुरारीलाल उनके सामने हाय जोड़कर खड़ा ढो गया तव भानीनाथजी 
ने अपने हाथ का पना सामने करके कहा जा, तेरी सुनवाई हो गई] उसके 
वाद गुरारीलाल के क्रमशः पोच लड्के हुए जो आज भी मौगूद हे । 
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9१ 


चूरू के श्री तोलारामजी पारख की अर्यो मँ मोतियावित्द ठो गया! 
उन दिनों सुराना नेत्र चिकित्सालय मेँ हर महीने की १ तारीख को भिवानी 
वाले प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक श्री पी० डी० निरयर चख अति ये ओर 
मोतियाविन्द के ओपरेशन कते ये। पारखजी के पुत्र रावतमल का सुरानौ 
के वर्ह आना-जाना भी था। डा० गिरथर ने ओघो को देखकर सलाह दी 
कि ओपरेशन करालो, नही तो ओं चली जयेंमी। अगत्ते महीने 
अपिरिशन करवाना तय हो गया। इसी वीच श्री भानीनायजी द्लोतती लेकर 
भिक्षा के लिए उनके घर आए तो तोलारामजी ने ओंपेशन करवाने की 
बात उनको बताई । सुनकर भानीनायजी वोले- “तेट! व्यू ओंख मे घोवो 
खाये, ओंख करट कोनी जवै!” तोलारामजी ने अओपिरेशन करवाने का 
विचार्‌ त्याग विया! इसके बाद उनकी ओँ वराय काम करती रही । 


१२ 


चूरू के श्री तोलारामजी पारख एक दिन धर मेँ चित्ता मेँ यैठे धे 
कि श्री भानीनाथनी लोली लेने आ गए ओर वोले- “तेद, कियां चिन्त्य मे 
वैटूयो है” तोलाराम जी ने कटा- "वावा! म्दारो तो परवार ही दूव्यो। 
रावत र तीन वार्यो पर एक टावरियो होयो वो भी चल्यो गयो। फेर रावत 
री दूसरो व्याव करयो, वी र भी एक मीगली कै वाद एक गीगो यो पण 
वो भी म्हानै छोड चल्यो गयो। 


इस पर भानीनाथजी वोले- “सेठ! चाहे धन राखले, चाहे बेटा ॥" . 
तोलारामजी उवल पड़े ओर वोले- “वावा! धन रो के बाक्स्या? वेद टी 
चाये!" तव नाजी यह कते हुए चले गये कि “सेट, जणां तो गीगला 
खिलासी ही!” आज रावतमलजी पारख का भरापूरा परिवार है। 
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१३ 


चूखं फे महाजन श्री दोरमल सिरसलावालां के एक हाथ में भयंकर 
फोडा निकला। काफी दवा-पानी की गई पर हाथ ठीक नहीं हज । घरवा 
मे डक्टिर कौ दिखाया । डक्रिर ने सलाह दी कि हाथ कटवाना पड़ेगा, नही 
तो इसका जहर सारे शरीर मे फल जायेगा ओर उसके वाद फोई इलाज नी 
हो सकेगा] इस पर टोरमल भानीनाथजी के पासन गये ओर गिड़गिडकर 
योते कि घावा, ड्टर ने तो मेरा हाय कटवाने की थात की है । नाधजी 
ने टोरमल को आश्वस्त करते हुए कटय कि ्टाय कटाना नही है, रेते ही 
ठीक हो नायेगा। नीम के पत्ते पानी में उवालकर उस पानी से हाथो लिया 
कर। रोरमल ने एेसा ठी किया ओर दाथ थोडे दिनों मेँ ठीक हो गया। 


१४ 


चू मे येजनाथजी भरतिया का पुत्र शीवू" अचानक इतना वीमार हो 
गया कि ॐक्टरों ने भी.उत्तर दे दिया। सारे घरवाले घवरा गये। संयोग से 
धोड़ी देर मे ही श्रीभानीनाथजी ब्ञोत्ती तेने आ गये ओर अलल जगाया तो 
यैजनाथजी ने उनके पास आकर अरदात की कि यायाजी, कृपा करके जरा 
ऊपर चलिए, लडका वहुत ज्यादा बीमार दै । वावाजी ऊपर गये आर लड़के 
को देखकर वोले, करटौ वीमार है, यह तो ठीक है। उरके शरीर पर टाध 
फेरकर घले गये। लडका बिल्कुल ठीक ठो गया। 


१५ 


चूरू फे यैजनायमी भरतिया कलकत्ता रहा फते धे। एक यार उनके 
गले मे कष्ठ तकलीफ धे गई। डाक्टर ने एफ छोय सा अओपरेशन फर 
दिया। तत्का्तिक तीर परर तकलीफ मिटगई किन्तु कुछ तमय दद फिर वटी 


१. शी शंररनापनी महारज के प्रसंग-सं्रह ये पटी नप तिया दा 
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शिकायत लये गई । डविटरों ने कैसर की आशंका भी प्रकट कर्‌ दी। इसते वे 
वहत टी चिन्तित रहने लगे। निदान उन्होने भानीनाथनी को याद किया, 
उसी रात को उन्हे सपने मेँ भानीनाथजी का दरसाव हुआ।.उनद लगा मानो 
नाथजी कह रहे हं कि तेरे ठेसी कोई गडवड नहीं है, चल मेरे साथ । इसके 
बाद वैजनाथजी ने बडे ड्टोँ से समुचित परीक्षण करवाया तो गतै मेँ 
कसर का कोई भी लक्षण नहीं मिला। 


१६ 


चूर के गौरीशंकरजी भावसिंहका! का लड़का गोपीराम जव अराई 
महीने का ही था, उसे निमोनिया ले गया। लड़के की हालत इतनी खराव 
ठो गई कि वैद्य-डक्टिर भी घवरा गये! उन दिनों उपचार के इतने साधन 
भी नी ये) संयोग देखिए, उसी समय भानीनाथजी शोत तेने के लिए वरे 
आ गये तो गौरीशंकरजी ने कहा- वाबा, लडका बहुत बीमार है। 
भानीनाथजी ने लड़के को देखकर का, “ई नै मतीरे की गिरी चाओ, भ 
तो पगड़ी आलो मोटूयार टोती, ई कै कोई गड़बड़ कोनी ।” मतीरे की गिरी 
चटाई गई । लडका उसी दिन टीक हो गया ओर मँ का दूध पीने लगा। शरी 
मोपीराम आज भी स्वस्थ व सम्पन्न है ओर इस बात की पुष्टि कते दै, 
साथ ष्टी यह भी कहते हैँ कि हमारे तो नायजी की कृपा से ही सब कुठ 
ठीक चल रहा है। 





१, भावसिहजी अग्रवाल के वंशज भावसिहका कहलते है। ये चूरू के पुराने निवासी है 
ओर करई भावसिहेका परिवार पे अच्छी सम्यन्नता रही दै। चूख के निकटवर्ती कत्वा 
रतननगर के वसाने मे इनका पर्यात सहयोग रहा है। चूर के सार्वजनिक निर्माण 
कार्य भे इत परिवार छ पर्याप्त योगदान रहा हे) हरिवक्सजी भावंहका ने स्वामी 
गोपालदासजी के अनुरोध पर १३७०।! वीया जमीन गोचर भूमि के लिए सरकार से 
णुडवाई थी याद मे इनके पुत्रं ने वर हनुमानगढ़ का निर्माण वि० स० 
१६८०-८१ मे करवाया या जहाँ आज भी कई दर्शनार्थं नित्य ही जाते है। चूर के 
श्री यैजनाथजी भावसिहका जिनका व्यापार विहार {चम्पारन) मेँ धा, वे सनू १६२१, 
१६३०, १६३२ ओर १६४२ के आन्दोलनो मे सरकार दवारा जेल भेजे गये थे! नू 
१६४२ के आन्दोलन यँ इनका मान लूट -लिया गया था (स्वामी गोपालदासनी की 
जीवनी सम्बन्धी पुस्तक द्रष्टव्य है)। 
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१५ 


चूख फे श्रो हरखचन्द कन्दोई मंति्यो की एतरी मेँ श्री भानीनायजी 
के पास जाकर यैठ गये! नाथनी बाजरे के सिद्धो का मोरण' चवा रहे ये। 
वे हरखचन्दजी फो भरी मोरण देने लगे! मोरण के तीन फाकेः चवाने के 
चाद चौथी वार हरखचन्दजी ने कहा, “वावाजी। गँ तो धापग्यो, ओर कोनी 
तेऊँ।' इस पर भानीनायजी योल, “नही लेवे तो तूं जाणे, पण सेठ! रिपिया 
आष्ट काम में लगाई" इसके वाद सेठजी को अच्छी कमाई हुई । उन्होने 
सपनी हवेली बनवाई, चद की पालकी वनवाकर वड़े मन्विर मेँ चटाई, श्री 
भानीनायजी के आश्रम (नया नाथमट) मेँ एक यडा कमरा वनवाया तथा 
अन्य कई अच्छे कामों मे रुपये लगाये । यदि हरखचन्दजी मोरण के दो चार 
फाके ओर तेलेते तो यात री दूसरी होती, धन से खजाना भर जाता। 


9८ 


चूख के श्री गोरीशंकर भावसिंहका की पुत्री ऋद्धि-सिद्धि का विवाह 
शीघ्र ही होने वाला था। उस समय उनके पिता हरियेवसजी ज्यादा वीमार्‌ हो 
गये तो वहुत चिन्ता हुई कि विवाह कते होगा? श्री भानीनायजी जव ज्ञो 
सेने अये तो भौरीशंकस्जी ने विवाह ओर पिताजी की चीमारी की वातत 
वावाजी से कटी 1 भानीनायजी ने हरिवक्सजी को देखा ओर वोते कि दूय . 
के साथ वाजरे की रोटी खिलाओ। दूध-रोटी खिलाई गई 1 दो दिनो मेष्टीवे 
ठीक हो गये । विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ। 


9. मोरण- वाजरे के सिट को आग पर सेक कर निरते हुए दाने। 
२. फाका- हेली पर रपा हुआ मोरन का ग्रस मिते फक कर मुंह मे घवाया जाता 
है। 
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१८. 


चूर के ज्वालजी (ज्वालाप्रसाद) वाजोरिया को दमा ने दवा लिया। 
बहुत दवा ती, लैकिन कोई फायदा नदीं हुआ। एक दिन शी भानीनायजी 
बलो लेने अये तो ज्वालजी ने कहा कि यावाजी! ससि की वीमारी वहु 
दुःख देरी है। दवा तो काम ही नह करती है। तव भानीनायजी ने कह, 
दवा तो जाणूं कोनी सेट। वडा खाया कर।' ज्वालजी नै वड मंगवाकर्‌ 
खाये तो उनको वड़ी राहत मिती । 


२० 


चूर के श्री लिछमणराम सोनी का पुत्र शंकर जो तव नौ-दस महीनों 
काही था, वहते बीमार ठो गया। दवा लगी नहीं । घरवाले पिन्तित रहते ये। 
एक रात उसकी हालत ओर अधिक खराव य गई तो उसकी दादी दुगदिवी 
उते गोद मे लेकर श्री भानीनाधजी के पास छतरी मे पची। नोयनी ने 
कहा कि वावी (पगली) रात मँ वच्चे को लेकर यहो क्यो आई है? 
दुमदिवी ने कटा कि वायाजी। बच्चा बहुत बीमार हे। इत पर वावाजी योते- 
ला, इरो मेरे पास व्रिखदे। दादी ने नन्हे पोते को वावाजी के पास लिटा 
दिया। धोड़ी ही देर मेँ वह खेलने लगा तो वावाजी ने कटा कि अब दते घर 
लेजा, इसके कोई बीमारी नहीं है। शंकर स्वस्थ हो गया ओर अव भी स्वस्थ 
एवं सम्पन है। 


२१ 


चूरू के श्री ओकारमलजी भरतिया के पुत्र गोरीशंकर का विवाह 
मंगाधरजी खेमका (रतनगढ्वाले) के पुत्र वजरंगलाल की पत्री देवीवाई के 


१, इनके एक पौत्र ० प्रमोद वाजोरिया एमण्डी० वर्तमान भे डेडराज भरतिया 
राजकीय जनरल अस्पताल, चूरू मे अपनी चिकित्सा-कुंशलत्ा एवं सदाशयता के 
कारण अच्छी लोकप्रियता अर्जित कर रहे े। 
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साथ हुआ धा। दोनों परिवार कलकत्ता मे हौ रहते थे। विवाह के कुष्ट समय 
वाद भरतिया परिवार नव-वधू सहित चूख आगया। लेकिन अने के कुछ 
दिनों बाद ही पुत्र-वभू को भाव निकल आया। काफी इलान कराया, परन्तु 
कोई फायदा नरी हुभा! तव ओंकारमलजी ने वहू के पीहरवालों को सूचना 
दी। वीमारी की सूचना कलकत्ता मे पूुचते ही उसके दादा-दादी, पिता ओर 
मौ- सव उप्ते देखने के लिए चख आये। देवीवाई की कमजोर हालत को 
देखकर सय चिन्तित हो गये। थोड़ी देर मेँ भानीनायजी ब्लोली लेने अयि तो 
अंकारमलजी ने कलहा- वावाजी, गीरीशंकर की वहू ज्यादा वीमार है, उसे 
देिए। भानीनाधजी ने देवीवाई को देखकर पृष्टा, “वेट! के चीज खाणै को 
मन करै है? तव दवीवाई वोली, “बावाजी। दाठ-मोट खाऊंगी।" नाथजी 
चोल, ^त्याओ भई, धोडा दाठ-मोठ ल्याओ।" देवीवाई की मँ वहीं खड़ी 
थी। कलकत्ता से आते समय वह मिटाई के साय दाल-मोठ भी लाई धी। 
उसने तुरन्त कुष्ठ दाल-मोट लाकर दे दिए। नायजी ने उत मुटूटीभर 
दाल-मोठ खिला दिए ओर वँ से चले गये। कुछ देर वाद देवीवाई के 
दादाजी ओर पिताजी को पता चला तो वे बड़ दुःखी हुए ओर उलाहना देते 
हए गौरीशंकर से का, “कुमरी! रद्फाईड मे सापू के कर्ण सै दाक-मोठ 
णवा दिया, अव या तो वयै कोनी।" ओंकारमलजी ने भी यह वात सुनी तो 
वोतै- साठी! ह्म तो पूरा विश्वास है कि वरू ठीक हो जायेगी। इतने मे 
वैयनी आ गये। उन्होने नव्न देखी तो बुखार उतार पर धा। वैवजी ने 
कहम- भाव मेँ इस प्रकार बुखार उतरना ज्यादा खराब है। इस पर 
गंगाधरजी अधीर होकर ओंकारमलजी से कहने लगे, "साढजी, भोत भूल 
करी, म्हारी वेदी गै आीाट मार दी!” ओंकारमलजी वोले- “साहजी! 
धदराओं मतत, सव ठीक सी!" रात्त निकल गई । दूरे दिन देवीवाई तो 
खाने के लिए रोटी मांगने लगी। अव वह खतरे से बाहर धी। 


खेमका परिवार को वट्ा सुखद आश्चर्य हुभ। उन्हेने श्री 
भानीनायजी के दर्शनों की दृच्छा प्रफट की । असले दिन भरतिया ओर खेमका 
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१. 


दोनों पर्विार मंत्रियों कौ तरी में. भानीनायी के दर्शन कले ग्वे 
गंमायरजी की पली शंगारीदवी नै नायनी ते कदा- वावानी, मेरी अंँखो मे 
मोत्तियाविन्द टौ गया है, कम दीखता ह, कोई उपाय वताओो। भानीनायती 
वलै, “दण्डं पाणी स्पूं आंघ्यां न रोज धोयाकर्‌, दीख वोकरती ¢ शरंयारदियी 
ने अविं वोनी शुरु कर दी ओर उनको सारी उप्र टीक दता रह। 


२ 


चृ के वी डी० वागता हेस्पिरल मेँ डा० मघलालजी शर्मा जिन 
दिनों कार्यरत ये उस समय उनके दितीय पुत्रे सुरेद्कुमार की यु 
लगमग रपौच- श्ट वर्प कौ थी कि उसके पेट मे भयंकर द्द रहने लग। 
दवा-पानी से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन भानीनाधजी उधर द्लोली 
लेने के लिए आये तो सुरेदधकमार कौ नानीजी अनसूया देवी ने कटा कि 
वावाजी, सुरेन्र के पेट में वहत दर्द रहता हे। आप इसे ठीक करो। 
भानीनायजी वोले, “म कोई ेक्टिर-यैद धोड़ो ही हूँ दूसरी वार जव 
वे द्लोती लेने आये तौ अनसूया देवौ ने फिर कल्ल कि वावाजी, इते 
आप ही ठीक करो, बहुत दुःख पारहा है! तव श्री नाजी वोत्े, “एक 
टोटी सी रोरी वाढ कर ईने खुवादे ।' एेसा ही किया गया ओर पेट का 
दर्द दूर ढो गया। चूर के डा० नरेन्कुमार शर्मा के छोटे भाई 


१, ० नरेद्रनी नै सन्‌ १६६८ सै १६६६ तफ दी० डी० वागा दिस्पेसरी, चख के 
प्रभारी चिकित्सायिकारी रहफर लगातार २८ वपं तक नये-पुराने २१ लाख मरं 
की चिता कर राज्य सेवा मे अतुलनीय सानरु स्यापित सपि है! 

इनके नाना पं० भालचद्रजी यै स्याति प्राप्त चिकित्सक ये। वे सरंहितररिणी 
समा के कार्क्रमो मे सक्रियता से भाग लेते चे। २६ जनवरी, ५६३० स्रु फे 
धरमसतूप पर जो त्िरगा न्नण्डा ल्या गया दा, यह पर्मस्तूय के निर इन्ही की 
वर्ीची वे तैयार क्रिया गया था दीनेर राज्य षड्यन्त्र फेस भे पुति ने सर्वं 
दारण्ट लाफर इनकी अनुपस्थिति मे इनङ़े षर वी तलाशी ती थी॥ खाद मे क्तस्ता 
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० पुदेन्रकुमार शर्मा जो कलकत्ता ने कार्यरत है! को यचपन की यह 
घटना भज भी याद है। 


२३ 


चूर मे श्री ऋद्धिकरणजी मड्दा की तडकी सरला वहुत बीमार हो 
ग! पेशाव ओर शौच वन्द हो गया। विट ने दवा दी, लेकिन कोई 
फरयदा नदीं दटुजा। इस पर ऋदिकरणजी ने चम्पालाल नाई को भानीनाथजी 
को बुलाने भेजा। होती लने का समय था, इसलिए वायाजी उते कटले के 
पास ही मिल गये! चग्पालाल ने सारी स्थिति वताई तो उन्टोने मड़दाजी के 
यर जाकर सरता फो देवा ओर योते, “ने लाद खुवाओो ।' तद्द षिलाने 
कौ वात परवाती के गते नही उतरी, किन्तु सेठ ऋषटिकःणजी को वावाजी 
की वात पर पूरा भरोसा था। सरता को तदू िलायां गया ओर थोड़ी देर 
यद उपक शौच ओर पेशव साफ लग गये । वह विल्मु ठीक ले गरई। 


४ 


चूर फे महाजन नागरमलजी छोटडयेवाले कौ पतनी बहुत दिनो ते 
बुखार सै षोडित धी। दवा ते कोई फायदा नही हुजा। एक दिन जव 
भानीनायनी ती तेने उनके घर आये तो नागरमलजी ने प्रार्थना कीकि 
वावाभी, वुखार तो घरवाती को पिण्ड टी कोनी छोड। इस पर भानीनाथजी 
ने नोती भे से एकं सटी निकाल कृर दी. ओर उनकी घरवाली से वोले, 
"वदी! खा ते उस्ने रोरी खाई ओर शाम को ही बुखार उतर गा। 


न ----------- 

चते गये थै जहो मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी अदि संस्ाओं के माप्यम से चिकित्सा 
सेवा फरते रहे। ४ 

१, ० शर्मा मारत प्रसिद्ध रेडिवोलोभि्ट है। कलकता मे इनेन इ एक्स-रे-एण्ड 
इधेजिंग दृटीटूयूट स्थापित की है1 वर्तमान मे आप कलकत्ता के “शेरिफ टै। 
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२५८ 


वि० सं० १६प्ेकी वाति कि चूर के मंत्रियों की छतरी म एक 
यार श्री भानीनायजी के पास करई सेवक वैटे वृक्ष लगाने की चर्च कर्‌ रै 
थे। इसी वीच भानीनायजी वोले, भे तो काल स्यूं टी गाछ (वृक्ष) लगाणा 
सरु करर्यूं ” उन्होने अपनी घोपणा के अनुसार दूसरे दिन से ही पेड 
लगाने शुरु कर दिए। उर्ने शीतला मन्दिर से कोसी धरे तकं वृक्ष लगाये 
ओर अपने कन्धे पर पानी का घड़ा लेकर वृक्षो की सिंचाई कलते रहे इस 
प्रकार वों कई वृक्ष लग गये। उन्हे इस प्रकार पानी सीचते हुए देखकर 
कई सेवको ने उनका श्रम घटाने के लिए कटा, “वावा, गां मे पाणी मे 
घला देस्यां।” भानीनाथनी ने उत्तर दिया, “ये पलाओ तो धारा ओर गण 
लगाओ, आं में तो मँ टी पाणी घालस्पुं 


वे कहा करते धे कि एक पेड लगाने पर एक धर्मशाला वनवाने से 
ज्यादा पुण्य होता है। धर्मशाला के तो लोग ताला लगा देते है परपेड़ के 
ताला नहीं लगता। 


र 


चूर का धन्नाराम नायक रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहा था तो 
भानीनाथजी उते प्सेदफार्म पर मिल गये। धन्नाराम ने जय श्री नायनी 
कहकर उनसे पूषा, “वावाजी, दित्ती चलेगे क्या?” वावाजी वोते, 
'देखस्यां इतने में गाड़ी रवाना हो गई । धन्नाराम ने रेल के डिव्वे मेँ बैठे 
हुए उन्ह प्लेटफार्म पर खड़े देखा तो सोचा कि वावाजी प्लेटफार्म पर टी रह 
गये, रेलगाड़ी मे नहीं चटरे। जव गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर्हुी तो वावा को 
वो खड़े देख कर चकित रह गया! वह कठ कहने को हुआ कि उसे 
पहले ह भानीनायजी बोले, “धन्ना! म्हारी गाडी दूसरी है, वा तेज चात" 
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२७ 





पे फट फायदा नहीं हुआ! एक दिन श्रो भानीनायनी शती 
अपे तो शिवमगवान ने कहा, “दावा! रट्‌ भेत ताग है नारी वैते, 
माग छोड दे)” शिवभगवान ने पृ्ाकि भागतो टटूटी यनद करती £? 
माधजी ने उत्तर दिया, ^वृं वैद तो म्द पुं पृष्ट टै? किर दोघ्यते दए 
फदर, "दत यन्द कणाटैतो भोगे भांग ेडदी ते दस्र 
आ गये। 


रत 


घृर्ः फे रेट जमनापरजी मंत्री का तद्वा चितेनीतसतत २०-२५ 
नो से मिपदी युखार पते पष्टिति धा। दया-पानी ते पई प्यग नरी 
आ! एर दिनि भानीनापमी एरी सेने अये त्तो जमनापरी नै फा, 
“यया! पित्नी फी वु्रार पोनी उने नापीमे उत्तरदेगे षर्‌ एल, 
फर फी युर पिं उमर, पम ष्वायां देदेररदसमे पमे पु धति, 
रगै टण्टो एणी जर दीप दरम देदो।" उती समरणे ष्पे 
छप ददी ए तमी यनास्र्‌ पिरय गु पुप्रार उर पन। 


[1 2 1.9 


२६ 


चख के मत्िर्यों की छतरी मेँ जरह श्री भानीनाथजी रहते धे, सातड़ा 
का चौधरी चतराराम भानीनाथजी के लिए एक दिन काकंडिया-मतीरा ताया! 
उन दिनों चूरू मे भी रू का सटूय खूब चलता था। उस दिन आसोज 
सुदि पूर्णिमा धी] शाम को वम्बई मेँ द्यू कटने वाली थी। तारो मे सई 
का भाव ४२२ चल रहा था। शाम को कटने वाली यू" की धारणा 
एक-दो रूपये तेजी-मन्दी अर्यात्‌ ४२१ या ४२३ की थी। 


काकड़या-मतीरा एक ओर रखकर चतराराम भानीनायजी के पस 
वै गया। नाधजी ने चौधरी की पीठ पर हाय से धपकी देनी शुरु कर दी 
ओर थपकी के साथ कहने लगे, “सुण रे भाई चतरा, कै सोढा कै सतरा!" 
यह मुनकर वही पर वैटे दौलतराम खेमका, श्रीकृष्ण गोयनका ओर नन्ू 
नाई भागकर गुदड़ी वाजार गये ओर उन्होने १६-१७ के दोन दट़े लगा 
विये! यू १६ कटी! इन लोगो ने इस सौदे मे अच्छे रुपये कमाये। 


२० 


ग्राम ठरपालसर (त० सरदारशहर्‌) के श्री सूरजमालसिंह राजपूत एक 
वार पागलपन फे शिकार हो गये! काफी इलाज कराया, पर ठीक नहीं हुए 
तो उन्टे लेटे की सांकल से धकर श्रीभानीनायजी के पास लाया गया। 
उन्हे देखकर भानीनाथजी वोले, “ई नै दही पावो, टीक हो ज्यासी।' दही 
पिलाने से वे ठीक हो गये। 
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३9 


चू मेँ २विप्रकाशजी शर्मा के पुत्र रुवमानन्द एक साल की अवस्था 
म एक दिन तेज बुखार ते बहुत पीडित हो गये। संयोग से श्री भानीनाथजी 
ओली तेने गये ओर अलख जगाकर सुक्मानन्द की मो को रोटी लाने के 
तिएु कहा तौ वह वोली कि वावाजी! लड़के के बुखार तेज हो गया 2. भे 
तो इमे गोदी से अलग नही कर सकती। तव भानीनायजी वोते, “ई नै दही 
चटा, ठीक हो ज्यासी" ओर दही चटाने पर वुखार उतर गया। 


२३२ 


वीदासर के सुनार श्री नारायणचन्द का एक वर्षीय पुत्र बुधमल एक 
वार वहुत वीमार हो गया! नारायणचन्द श्रो भानीनाथजी कै पास लड़के को 
लेकर आये ओर रंध गले से कने लगे- वावाजी! लड़का बहुत वीमार है, 
यचने का कोई उपाय नही दीखता। तव भानीनाथजी वोले, “वावक्ा! ओ तो 
मेरे रै ज्यादा उमर को लोसी।" लडका ठीक होगया ओर अव वह ५५ वर्प 
की अबु में विल्कूल भला चंग है। 


२३ 


एक वार भानीनाथजी भ्रमण करते हुए रतनगढ़ तढसील के गोव 
णुडेरा वड़ा में से होकर जारहे थे तो एक स्त्री अचानक इनके पास आकर 
रोने लमी। पून पर वोती- “वावाजी! मेरे कोई टावर कोनी |” वाबा वोले, 
“लेन्यासी, रो मत।' दो एक साल में उसके एक लडका हो गया ओर 
उसके वाद एक लड़की द गई । वह सत्री मोहनसिंह राजपूत फे घरवाली थी। 
आन उत्तके पोते-पोती सव टाठ से है। 
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३४ 


घर के श्री सुन्दरराम खाती निःरन्तान एने से बडे यिन्त रहते 
थे। एक दिन वे श्री भानीनायजौ के पार आकर वोते, "वावाजी! भेर कोई. 
टाबर कोनी।' भानीनायजी ने पूष, “के काम करै है?" वै वेते, शोत क 
गहणा वणा ह तव नायनी ने कय, “सौ कौ काम ड दे, काठ को 
कोम कर्‌” ुन्दरराम नै काट का काम करना शुरु कर दिया तो उपके 
वाद उनके तीन लड़के हो गये- घीसाराम, भैराराम ओर फताराम। 


२५ 


सरदारशहर मे एक पूलारिया महाजन परिवार मेँ जमनावाई की 
लद्की आग से बुरी तरह जल गई! समी परवाते हुत चिन्तित हुए। 
डाक्टर कौ वुक्ञाया तो उसने देखकर दवा का पर्वा लिख दिया ओर कटा 
कि दवाई लगाओ, करई दिनों मेँ टक होगी। उत दिन संयोग की प्रवलता ठी 
समन्निए, भानीनायजी जो यदा-कदा सरदारशहर जाया करते थे वे वँ आ 
गये । घरवालों ने प्रार्थना की कि वावा, लडकी वहुत जल गई है, क्या करे? 
तव भानीनाथजी बोले, “सारे शरीर पर देसी खांड बुरकावो ” खांड बुरकाने 
से लकौ एक हप्ते मेँ ठीक हो गई । सव लोग कहने लगे फि यह तो बाया 
कीदयासेही ठीक हो गई। 


२३६ 


चख के श्री मुरलीधर खेमका की तीन पलियां गुजर गहं । उनसे दो 
लडकिरयो हुई, कोई लड़का नही हुआ तो चौथा विवाह कर लिया। कुछ दिनों 
वाद चौधी पतनी भी बहुत वीमार हो गरई। डक्टर-वैचों ने उत्तर दे दिया। 
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मुरलीधर दौडकर श्री भानीनाथजी के पास छतरियों मे गये ओर रोते हुए 
योते, “वावा! मेरो क हाल होसी, चौथी लुगाई नै मरण हालत में छोडकर 
आपकी शरण मेँ आयो हूं!" तव भानीनायजी वोते, "भागज्या; कौनी मरै; 
वेरो देसी; रो मत।' मुरलीधर ने धर आकर देखा-कि घरवाली ने होश कर 
तिया है ओर उसकी हालत ठीक है। वाद मेँ उनके दो लड़के हो गये ओर 
परिवार सम्पन्न भी टौ गया। 


२9 


चूर के श्री मदनलाल भाजवाला के तिं मे बहुत दर्द रहता था। 
सव तरह की दवाई देशी, अग्रज, मंजन, दातुन आदि) काम मेँ ली परन्तु 
कोई फायदा नहीं हुभा। एक दिन श्री भानीनाथजी ज्ञोली लेन उनके घर 
आये तो मदनलालजी ने कटा कि वावा, दतं का दर्द इतना बढ गया है 
कि रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है । तव भानीनाथजी वोले, “बारीक वाढू 
रेत कौ म॑जन करूया कर, टीक हो ज्यासी।” वालू रेत का मंजन करना शुर 
क्तो दतां का दर्द गायव टो गया। फिर तो €० साल की भयु तक 
दति वैसे ही े। 


३८. 


चूर के श्री मदनलाल भाऊवाला के लड़के पुरुषोत्तम के पैरो मेँ दाद 
टो गये। देशी दवा की, डक्टर की दवा खाई ओर लगाई परन्तु कोई 
फाषदा नही हुआ। श्री भानीनाथजी सदा की तरह घोती लेने के लिए आये 
तो पुरुषोत्तम ने उनसे कहा कि वावाजी, दाद के ददं सै मरना अच्छा, मै 
इसे बहुत दुःखी हो मया हू। तव भानीनायजी वोले, “अरे, यावव। उपाय 
यता अजवाण नै आक कै दूध मेँ भिगोदे, एक दिन वाद पीकर चरूटिये 
{भक्वन) कं साशे लगा” देता ही किया गया जीर दाद हमेशा के लिए मिट 
गये । पुख्योत्तम आज वम्बई मेँ स्वस्थ ओर प्रसन है। 
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३€ 1 


श्री भैरूंदानजी बियाणी, चूर से दिनांक २७ अवटूवर, १६६८ कौ 
सम्पर्क किया गया। उन्होने श्री भानीनाथजी के सम्बन्ध मेँ कई प्रसंग सुनाए 
जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः- 


मेरी लड़की मैना का कद ओसत से कम था। उसकी पीट की 
हदिया चौड़ी थी, सगाई नहीं हो री थी, हम सभी चिन्तित धे। एक दिन 
भानीनाथजी लोली लेने आये तो मैने उनसे अपनी चिन्ता का कारण 
वतलाया। वे बोले- रामचन्द्र धिराणी ्ारियेवाला का लडका भगवानदास ह, 
उससे सगाई करदे। हमने उनसे सगाई की बात चलाई तो उन्होने भेना को 
अच्छी तरह से देखभाल कर स्वीकृति दे दी। विवाह होगया ओर आज वह 
घूव मजे मेँ है, पटना रहते है ) मोटर, वंगला सव हे। लइके टाट से रहते 
है। 


४० 


हमारे पड़ीसी भेरूदान मडदा के वटे हरिप्रसाद के कान के पत 

कीड़ी-नगरा निकला । मड़दाजी ने जितना हो सका चिकित्सा कराई लेकिन 
ठीक नीं हुभ। एक दिन उन्होने मुञ्जे कहा कि आप के य 
भानीनाथजी महाराज श्रोती लेने आते टे, आप उनसे पूष्ठकर कोई रास्ता 
यताये तो ठीक ढो सकता है। मैने भानीनायजी महराज से पूतो 
उन्होने हरिप्रसाद को देखकर कला- यह तो कीड़ीनगरा हे, इस पर पुराने 
वाजरे का दलिया वांधो। वैता ही किया गया ओर धोड़े ही समय मेँ वह 
भला-चंगा हो गया। 
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८१9 


भानीनायजी महाराज सदा नंगे पैरो ही जंगल व शहर धूमा करते 
ये। भ ही प्रायः उनके पैरों के कटि निकाला करता था। एक रोज कटि 
निकाल रहा धा कि शिवप्रसादजी कोठारी, आये ओर उपालम्भ के स्वर में 
योते कि महाराज, आप तो पेट भर छाछ ओर रोटी खाकर निश्चिन्त तट 
रहे ले, लेकिन वपा नही हो रौ हे, गायं भूरी मर रही है, इनका भी कोई 
धयान ह? भानीनायजी ने का कि आज शाम तकं खूव वर्पा होजायेमी। यट 
वात सव पर चड़ होगई कि भानीनायजी ने आज एेसा कहा है। उस दिन 
नाती का भाव दो रुपये सैकड़ा का था। करई लोगों ने नाली के सुपये 
लगये। शाम होते-हेते आकाश मे यादल पिर आये, खूब वर्प हुई ओर 
कई लोगो ने रुपये कमाये, मैने भी रुपये कमाये। 


४२ 1४ 


मेरा छोटा भाई -शन्तप्रताद भी सटूदा किया करता था ओर उसने 
६-७ हनार रुपये सदे मेँ खो दिये ! उन दिनों ६-७ हजार रूपये भी वहत 
हेते थे। कोई उपाय न देखकर उसने मद्रास जाने के लिए वटि व लिषए। 
भानीनायजी महाराज आये तो भने उनसे का कि सानू तो आज मद्रास ना 
रहा है। उनहेन पूषा कि मद्रास मे कौन हे जो उत रुपये देदेगा? उतत कट 
दोकिर्बटि खोल दे। सद्टे मे सपय घोयेहितोसद्टेमेही कमा भी 
तेगा) वरे खोज्न दिये गये ओर सानू ने कुठ ही दिनों मेँ ८ हनार रुपये 
कमा लिये। 


~ = = 


१. पृष मे मद्री कोटारी भी है, ओसवाल कोटारी भी। शिवप्रसाद जी माहेश्वरी 
कोटारी ये। 
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४३ ४ 


छोटा भाई शनतप्रसाद याराचकिया (वरिटार) रय करता था¡ अ 
ने उसके फेफड़े की टी० वी० वत्ता दी। वह चू आया। भानीनाधनी 
ओली रेने भये तो उनले कहा। उन दिनो टी० वी० का इताज सहज नही 
था। लेकिन भानीनायजी ने सानू के फफ आदि पर ठाय फिराकर क् 
कि करटो हि इसको टी० वी? कौन कता है कि इसके दी० वी० है? 
शन्तिप्रसाद स्वस्य हये गया। कोई २० वर्पो याद डाक्टर ने किमी प्रसंगे 
उससे पूष्टा कि व्या तुम्दे कमी फेफडे कौ ० वी हुई है? तो उने 
सहनभाव से कह दिया कि २० वर्य पट्ते हुई तो भी लेकिन भानीनायनी 
कीकृपासे ठीक हो गई। 


४४ श 


मेरे वड़े भाई शिवभगवानजी भी सट्टा करते थे ओर माग भी खनि 
लगे धे। एक दिन भानीनाथजी आये तो उनले कहा कि तू भांग कयो साता 
है? शिवभगवानजी ने कटा कि वावा, सूरे मेँ रूपये लग जति ह तो भाग 
का नशा करलेता हूं ताकि घाटे को भूला रहू। अतिसार भी रहता है ओर 
यह भांग इस.अतिसार को रोकती है। भानीनाथजी ने कहा कि तू जीना 
चाहता टै तो भांग छेड़ दे। गौशाला जाकर दूध पिया कर। उन्लने भा 
खाना -षोडकर दूध पीना शुरु किया, स्वस्थ हो गये ओर कमाने के तिए 
कलकत्ता चते गये। 


४५ शा 


सदा की तरह हम करई लोय शाम को छतरियो मे चैठे थे! किशननाधजी 
ने भानीनाथजी से कटय कि फक्कड, दूज का चोद उग रहा ह, देखकर वता कि 
यह साल कैसा निकलेगा। भानीनायजी ने देखकर कटा कि महाराज! इस साल 
वर्फा तो खूब होगी, भूकम्प भी ोगा। ओर ये दोनो वते सत्य हुई । 
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४६ भा 


एक रोज किशननाथजी ने भानीनाधजी से कहा कि हिगलान के 
दर्शन करने के लिए जाने का विचार है। देखकर वताओ कि वरहो क्या 
स्थिति है? भानीनाथजी ने किमी दूरस्थ वस्तु को देखने के अन्दाज मँ देखते 
हुए बतलाया कि वरँ तो छोटे-छोटे गोल-गोल सुन्दर पत्यर टै, घुटनों से 
मीये-नीचे तक पानी है, वृक्षा पर उल्टे चढने वाले जानवर दिखलाई पडते 
है। 

कुष्ठ॒ समय वाद जासासरवाली यरजीवाई वरहो आ गई तो 
किंशननाधजी ने उनसे भी वही प्रश्न किया। वरजीवाई ने एक मिनट कपड़े 
से मुँह को दवौपकर उसी दिशा की ओर देखा ओर वही वात कटी जो 
भानीनायजी ने कटी थी। 


४७ 


श्री रमलालजी कुदाल से दिनांक ११ नवम्बर्‌, १६६८ को सम्प 
किया मया। उन्न श्री भानीनाथजी के सम्बन्ध मे कई प्रसंग सुनाये, जिनमे 
दो इस प्रकार हैः 


मेरे पिताजी (धनराजजी) तड़के जल्दी ही उठकर छतरिया में 
भानीनायजी के पास जाया करते ये। एक रात तड़का समञ्नकर सदा की 
तरह छतरियों की तरफ चल पडे। रास्ते मेँ गढ़ केषंटेकेदो डके सुनाई 
पड़े तो उनको गलती का एहसास हभ कि आज तो बडी रात रहते हौ उठ 
आया। सुनसान रात के अंधेरे मेँ वर्तमान पशु चिकित्सालय के निकट चिन 
हए मोरे-ऊंचै खंभे को देखकर मन में भूत का भय व्याप्त ठोगया। 
न्यो-ज्यो आगे वदते, वाई तरफ खड़ा भूत सामने दिखाई देता। 
पसीना-पसीना हो गये ओर मुदूटी वन्द कर राम-राम करते छतरिया की 
तरफ यौड़ कर आये। दरवाजा वन्द धा। उन्होने जोर से खटखटाया तो 
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भानीनाथजी ने ठी दरवाजा खोला। पसीने मे लथ-पथ पिताजी के मुह मे 
निकल पडा “मूतः । भानीनायजी ने उनका हाथ पकड़कर कंहा- ते चत, 
तेरो भूत काद्‌" ओर वे उनको उस चिने हूए मोटे खमे के पात ले जाकर 
वोटे- इमके ठाय लगा, यही है तेरा भूत। पिताजी की जान मेँ नान आई। 


र्ट 


मेरी वहिन गायत्री चूल के श्री चन्दनमलजी वहड़' के वड़े पुत्र 
मढावीरप्रसादजी वहड़ को व्याही हुई है! महावीरपसादजी के छोटे भाई 
रामनिवास अपने विवाह के वाद वहु वीमार चल रहे थे। एक दिन गायत्र 
उनके सु्वास्थ्य की कामना से नारियल लेकर वीर हनुमान मन्दिर की ओर 
जारी थी कि रास्ते मे छतरी से आति हुए भानीनाथजी मिल गये गायत्री 
ने जय-श्रीनायजी' कहकर उनका अभिवादन कर मन्दिर जाने का उद्देश्य 
बताया । उर्छने कटा- वेदी, यो नारे तो कन्दे, है। गायत्री एक वार तो 
्निञ्ञकी, फिर हिम्मत वोधकर्‌ मन्दिर की तरफ चल पड़ी। नारियल सचमुच 
गला हुआ निकला । कुष्ठ समय वाद रामनिवास का देहान्त ठे गया। 


४६ 


श्री भानीनाथजी के अनन्य भक्त स्व० तोलारामभी पारख के पुत्र 
रावतमलजी पारख ने वृक्षों के संरक्षण के सन्दर्भ मे उनका एक संस्मरण 
लिखा है जो साररूप मेँ इस प्रकार है- 


१, श्री सर्वहितस्रिणी समा फे क्रियाकलाप ये तरी चन्दनमलजी वहड फी महत 
भूमिर्न रही। वीकानेर ड्यन््र के के दौरान इन्टे -भारी यातनारपँ दी गई । वाद म 
इन्लेने ही सर्वहितारिणी सभा के माध्यम से रात्रि केति का श्रीगणेश कर चूरू मे 
लिन रिता का सुत्रपात शिया । वर्तमान लोहिया कंलिज की स्यापना मे भी इनका 
सक्रिय सहयोग था! भारत की प्रथानमव्र रव० श्रीमती इन्दिगर मौधी ने इहे पवय 
अपने हाथो से स्वतग्रता सेनानी का ताम्र-पत्र भेट किया धा। 
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दिसम्बर का महीना था, तारानमर मे कोई मंत्री आ रहे थे। इस 
सन्दर्भ मे चूरु रे नानिम (एसण्डीर्एम०) व तहसीलदार कुष्ठ कर्मचारियों 
के माय दो मोरों मे डके ही तारानगर जा रे थे। गौशाला से कुठ ही 
दूर आगे निकले गे कि किती कारण एक मोटर खराव होगई तो सवारिरयौ 
नीचे उतर आई । प्दुराने वाली सर्द धी, कर्मचारी आग तापने के लिए 
वृक्षो की रता हैतु उनके चरो ओर लगे “भीटखे' उतार कर जराने लगे! 
आग की लपर देखते ही भानीनायजी हाय में कुल्हाड़ी लिए वँ दीडे आवे 
ओर उनसे पृष्ठा, "भटखा कयां वाक्या? श्री सागरमलजी मंत्री निर्यात रूप 
से प्रातः भ्रमण कटने उधर ही (लां तक) जाया कलते थे उन्होने नाजी 
से का कि ये नानिम साहव हं ओर ये तहसीशदार साहव। उन्हीने दोन 
अयिकारियों को भरी नाजी का परिचय देते हुए बतलाया कि ये वृक्ष इन्दी 
के गये हुए है ओरये ही जी-जान से इनकी सुरा भी करते है। 
भानीनाथजी ने उनंसे कहा, “जद नाजिम ओर तहसीलदार ही इयां भटा 
वाठ्सी, तो पेड़ं की रुखाकी कण करती?" इस पर नाजिम" साहव ने 
नायजी से माफी मांगते हुए कहा कि हम शीघ्र ही वृक्षो के नये भरे 
लगवा देगे। 


८० 
चूख के प्रसिद्ध वैद स्व० शान्त शर्माजी' के पुत्र वैय वृदिचन्दजी ने 
(दिनांक २५.१.६६ को) वताया कि मेरे वहनोई परमानन्दजी एक वार्‌ 





१. शान्त शर्माजी सर्वहितकारिणी सभा के साय वहुत पहले से ही मुड गये ये! सवत 
१६७४ मे वहुत भारी वर्षा के कारण भयकरं अकाल पडा जो अनेक प्रकार की 
जानलेवा व्ययि को भी साय लाया। उस समय शान्त शर्माभी ओर वड़े मन्दिर के 
महन्त गणपतिदाप्जी ने ऊंट की सवारी से चूरू व सरदारगहर तहसील के अनेक 
गवो भे पूम-ूम कर २० दिनों तक हनारो रोगियों को दवा दी धी। इसी प्रकार 
अन्य सेवा कायो मे भी ये उत्साहपूर्वक लने रहते घे। शन्तजी वरिष्ठ चिकित्सक धे 
ओर कलकत्ता मे भी इन्हेने वर्यो तक चिकित्सा कर्य किया था पतर-पतनिभो मे 
भी बरावर लिते रहते धे। इनकी धरम पली कृष्देवीजी भी वड़ी निर्भीक महिता 
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पिलानी (सुन) ते चूर आये! वे पिलानी मे विरला संस्थान के चीफ 
ओडिटर के ऊंचे पद पर कार्यरत ये। गर्मी के दिन चे । चूखर्मे तो वैसे भरी 
अधिक गर्मी पडती है। लगभग ४-५ वजे शाम को ऊमसन अधिक होने से 
उन्होने मुञ्जते कहा कि कीं ठेते रमणीक स्थान प्र ते चलो जहो सुती 
हवा मिले सके। भे उन्हे भानीनाथमी के मट मे ते गया। हमारे साथ श्री 
शंकरलाल खण्डवेवाला, श्री महावीरप्रसाद भावतिंहका ओर दि वैक फ 
वीकानेर फ मैनेजर भी वै। सवसे पहले वं श्री दारकानायजी के दर्शन 
हए। उनके ऊवे कद, गौर वर्ण, वलिष्ट शरीर तथा दिव्य ललाट फ़ 
देखकर परमानन्दजी वड़े प्रभावित हए। वर्षा के लिए पूष्ठने पर 
दारकानाथजी न कह, “थोडी देर पहती एक चूंखो (वादल का छोरा टुकड़ा) 
आयो लो वो भी चल्यो गयो, क्यांकी विरला आवि)" धोड़ी दूर चलकर वहां 
से कु दूर कई सेवको के वीच वैठे भानीनायजी की ओर संकेत करके मने 
का- वो चमत्कारी साधु है। परमानन्दजी ने धीमे स्वर मे व॑ से कदा- 
यो मुरदियो (दुबला-पतला) के? ओ मयांको महातमा है । वले कदं सेवको क 
वीच यैठे भानीनायजी कौ जय-श्रीनायजी कहकर मैने परमानन्दजी का 
परिचय कराया। वैटते ही परमानन्दजी ने कहा "महाराज गमा बहुत प्डै है 
विरा कोनी कराओ के?" भानीनायनी ने सहन भाव से कहा, मी तो 
मौसम सार है, विरवा भ हो ही सी। ये तोग निमदा-नामदी (नित्य कर्म) 
कर आओ। लो ले ज्याओ बिरखा आऽत्कै हे, जल्दी आन्यायो, फेर 
वातां करस्यां' सव लोग लोट लेकर जंगल मे निकल गये । थोड़ी दूर चलने 
परट्डीह्वा कारका आयातो परमानन्दजी कहने लगे, “धारलै महात्मा 
कै भरोत विरखा तो माड़ी ही अवै, पण पून (हवा) जरूर टण्डी आई!" 
थोड़ी देर मे उत्तर-पूर्व दिशा की ओर काली -पीली आंधी सी नजर आई तो 


थी जो नेताजी' के नाय से जानी जाती थी। सर्वहितकरारिणी पुत्री पाटशाला मेँ 
इनी महत्वपूर्णं भूमि रही। "कलकत्ता समावार' में प्रकाशित इनके एक पत्र कौ 
पठकर सेट जुगलिशोरजी विडला ने पाठशाला ये पठने वाली दो विधवा महिलाओं 
कदो वर्प के लिए तर्त प्रदान भी की थी (विशे जानकारी के लिए नगरश्री 
चूरू दारा प्रकाशित स्वापी गोपातदामजी वाली पुस्तरु द्रष्टव्य है)। 
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मैने कहा, जत्दी करौ, वर्षा आणे सके है। सभी ोग वातो मँ मशमूल ये, 
जंगल रमे चलते गये) इतने मेँ घटा सिर पर आ गई ओर वृंदा-वांदी होने 
लगी। फिर तो यादल मूसलयार वरसने लगे ओर आपे धण्टे तक खूव 
वारिशि हई । सव लोग वर्षा से तरवतर हुए मच मेँ लोरे तो भानीनाथजी ने 
उनका हाल देखकर कहा, “धर भागो, विरा ओर आऽसी। सव लोग 
तोटे छोड़कर धर की ओर चले तो गौशाला तक पर्हवते-पर्टुचते पते से 
भी तेज वर्पा शुरु हो गई। सवको गीशाला के दरवाजे मेँ शरण तेनी पड़ी। 
परमानन्दजी कटने लगे, “मानग्या, धारलो महात्मा तो सुदा टी है #” 


८५ 1 


चूख के श्री ऋद्धिकरणजी मोयनका से दिनांक १५.१२.१६६८ कौ 
सम्पर्क किया। उन्न वताया- 


मेरे पिता स्व० वनरंगलालजी गोयनका' अपने सायियो- कनीराममी 
फोटारी, तोलारामजी म्री, भैरूदानजी वियाणी ओर तोलारामजी पारख के 
माय प्रतिदिन रुवह-शाम भानीनायजी के पास मन्रियो फौ एतरी मेँ जाया 
फरते थे। उन दिनों चूर मेँ सद, चोदी आर यरसात कं स्टूरे सूब हुभा 





१. गोयनसा परियात मे भप्तरान जपदयालमी मोयनस फा नाम विशेष स्पते 
उन्तेयनीय है जिन्तेने गोरपपुर मे गतद्रेसा पती रखना यी थी यन्तं पतै तनी 
पिपुन माता पे धर्मिके सारत्य प्रादित हुआ हि उतना शपद ही फलम प्ररदित 
हआ द्ये। फल्याण मह्निरु पन फा प्रासन अ्मीभीद्ेग्टाहै। चृम् फा ऋधिटुत 
्रप्यर्ोश्रम तो ष्न्री दीदे ह+ पृम फा मेराम णयतः राय मनिपर 
रैरुण्डपी शटल तदा चूरू वा टाउन हत गोपन पएदाग दी ही देने 1 दिर्स्ना 
(फपना-पदति) मे दिष्यते ० सत्यनारापधर्गी गयनग ए अन्तरर्ीय दरम्‌ 
प्रत ६ ` बृष्टठषी निद सस्या गरतसषनी समाददे निर प्न 
पिल्पम यो फे एगामचठी मेपनसा दाय शिन १० अद्टरपग, १६१८ फो हुम 
ध्य नागरपय दानय अपपन्द दय संदर ए परदार दाग पठे हर शिम गण 
ष्ठ श्रौ रिद भग्न भैेपनरः गग भी पृ ए पपदवद द्रग्ट पे 
संटेदर दर्द है। ४० भदरन्य गदतः ठ रार स्र्परद ददी षा! एने 
ए भद निष्यननर गपनर दग हिर पट पुरष्दे विरद है। धून फे यट 
परोमे ग्यद रट पन्न मे पए भेदवगः ज्ज्य मे एय पुय रद 
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करते धे। पिताजी भी सट्टा करते धे! वे सरटे मे कगमग यार्ह तरह 
जार सुपये शी युके थे इसलिए चुकारे की चिन्ता मेँ रहते ये! सावन 
सुदि १9 की वात है, पिताजी अपने साथियों के साय भानीनायनी के पास 
उदास-मन वेटे ये तो भानीनाथजी ने पूषा, "बजरंग आज उदात किया 
वैद्यो है?" उरन्लँने जवाव दिया, महाराज, फोई खासवात कोनी। तोलारामनी 
मंत्री नै कहा, भल्ारज, यो सैदे मे भोत स्पिया गवां वैद्यो, आ" ही 
उदासी है॥ भानीनाधजी ने कनीरामजी कोटारी की ओर देखकर फटा, 
"कान गुरु, कीं थे सारो देवो, कीं गहे देस्यां, वजरंगो उदास नहीं रहणो 
- चाये / पिताजी को उनके वचनों पर विश्वास था। बरछा के तीन खले सही 
लो चुके थै। चौथे खठे के सही होने की कोई उम्भीद नही धी, फ़िर भी 
पित्ताजी ने भानीनाथजी की वात पर विश्वास करके चीये खाठे के रुपये 
लगा दिए। तीसरे दिन खाढा सही हो गया ओर उनके १५ हजार रुपये 
आये। सारा कर्ज चुकती हो गया। 


८२7 


आज से १२ वर्प पटले जव मेरे दूसरे पुत्र सुरेश कुमार का जन्‌ 
हुंभा तव उसकी मो (गीतादेवी) जपे मेँ बहुत वीमार हो गई । भानीनाथजी 
जव श्लोली लेने आयै तो मेरी माताजी ने कहा- शवावाजी, वीनणी भोत 
वीमार है, जाप में सूती है, खाणो-पीणो वन्द है, कियां पार पड्सी?" 
भानीनाथजी वोले- क्यूं चिन्त्या करै, ठीक टोकर यातोतेरे सै इडो 
करसी। उर्न्होने अपनी ब्नोती मे से रोदी का एक टुकड़ा दिया ओर कटा- 
उसे खिलदे। पत्नी ते रोटी का टुकड़ा खाया नहीं गया तो उत्ते सिराने 
रख दिया। दूसरे-तीसरे दिन उसने खाने के लिए रोटी मांगती ओर वह 
जल्दी टीक हो गई। 
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८२ पा 


मेरा दूसरा पुत्र सुरेशकुमार जव दो-तीन वर्ष काही था कि उसके 
नवे" मे भयंकर फोड़ हो गया। डेक्टिर ते सलाह ली तो उन्दने कटा- 
इसका तौ ओपिरेशन करना पडेगा ईक्टिर ने अगले दिन शाम कौ 
अस्पताल लाने की सलाह भी दी! भने मको अपिरेशन की वात वताई तो 
उत वड़ी चिन्ता हई! वह उंसी शाम बहू ओर पोते को साथ तेकर 
भानीनाथजी के पास गई ओर वच्चे को दिखाया। फोडे कौ देखकर 
भानीनाथनी ने कहा कि कवूतर की वट पीसकर वाजरी के दिए मेँ 
मिलाकर ई पर वांधदे, ठीक हो ज्यासी। घर आकर रेरा ही किया गया 
ओर दूसरे दिन शाम को ४.०० वजे से पहले ही फोड़ एूट गया। मवाद 
निकलने से वच्चे को काफी राहत मिली। अव तो ईक्टर के पास जाने की 
क्या आवश्यकता थी? ओपिरेशन तो नायजी ने कर ही दिया धा। वच्चा 
धौड़े विनोँ मे टीक हो गया। 


५८०४ [४ 
मेरे बडे भाई श्री नोपचन्दजी की पतली गोदावरी देवी के दुगे 
(नितम्ब) मे मवाद पड़ने से वह मरणासन हो गई। इस भयंकर व्यायि के 
- वारे मेँ भानीनाथजी को वताया तो उन्ठने कहा- जांटी को छोड़ो वाठकर 
सीने पीले ओर गुड कं सागे मिलाकर वीं का छोटा-छोरा लाड वणाकर 
वाय ले। एेसा ठी किया, जँ तीन लददू बांधे धे वों तीनदेदष्ो गये 
ओर मवाद निकल गया। कुट दिनं मेँ वे टीक लो गद । 


९८९ 


चूर के तूणजी (लूयकरणजी) मोयनका ने दिनांक २२.२.६६ कौ 
यतायां कि ये स्व० पिता भूरामलजी एक बार दसिय में रमेश्वरम्‌ कौ 
तरफ नारियज्ञ परीदकर चूर के लिए लदान कराने गये ये! उनफो मवे 
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दो-अदाई माह वीत गये। न खुद आये ओर न कोर चिटूटी पत्री! हम सव 
घरवाले चिन्तित ठो गये। सवके चेहरो एर उदासी रहने लगी। एकं दिन 
भानीनाथजी श्ञोली तेने आये तो वहिन सररवती को खिन देखकर पष्ठ, 
(छोरी आन उदास किरया?" सरप्वती सये गले से वोली, “वावोजी, वापूजी नै 
गयां घणां दिन हगया, अव ताणी कोनी पटहुच्या, न कोई वाको समाचार 
ठै" इतना कठने ठ उसकी ओंखौ मे ओसि लक ये। भानीनाथनी ने 
उसके सिर पर हाथ फेरकर कटा, “चिन्तया मत कर, भज पूग ज्यास!" 
सचमुच, रत्रि की गाड़ी से पिताजी चूर प्व गये । सवक चेहरों पर रौनक 
आ ग्ई। 


९६ 


चूं के अध्यापक श्री सत्यनारायण कानोडिया (माली) ने दिनांक 
१०.३.६६ को बताया कि मेरी मँ के कथनानुसार भेरा तो जन्म ही 
भानीनाथनी की कृपा का फल है। मेरी चार वडी वहिनो के वाद १५ वर्पो 
तक धर मे कोई सन्तान नदी हई । मेरे पिता स्व० गोरखाराम भानीनायजी 
फे अनन्य भक्त धे। वे उनको प्रेम से गोरखनाथ कहा करते धे। वै एक 
दिन उदास मन भानीनायजी के पास गये । उनकी उदासी भांपकर नाधनी ने 
पूषा गोरखनाथ, आज उदास किया?” पिताजी वोत, “वावा, वेदै की तो 
मन में लेकर ही मर्या । अव कोई उम्मीद भी कोनी।” भानीनाथजी स्नेह 
से वोले, “ना ९ वाबद्ा, गीगलै की चिन्या करै? देख, म्हां मोडां कनै ओर 
तो की कोनी, आ रा लेज्या, एक चटी तूं वा तेई ओर एक चटी ्टोरी 
नै देदेई। जा, भाग्या पिताजी को भानीनाथजी की वात पर पूरा विश्वास 
था, इतलिए नायजी ने जैसा क्य, वैसा ही किया। लगमग एक साल वाद 
मेरा जन्म हुभ। मेरे दोनो कानों पर जन्म ते ही कान वींथने जसे चिह्न 
हि जयकि बचपन में मेरे कान नहीं विधये गये ये! मँ कडा करती थी, तू 
तो भानीनाथनी महाराज के वचन से ही जलो है, तेरा कान तो 
विंध्या-्विंयाया ही है! म आज पारिवारिक दृष्टि से सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्न 
टर यह सव नायजी मदाराज की कृपा है। 


6६ यच्नलिव्द वू श मार्नील्फयस्मी 


५७ 


चू फे स्व० छोगजी नाई के छोटे भाई चम्पालाल नाई ने दिनांक 
२३.११.६८ को वताया कि एक वार मँ सौदे मे ५०-६० रुपये घो चैठा। 
उर जमाने मे भेरे लिए यह रकम वहुत वड़ी धी। घरवालों से छिपकर सौदा 
कएने से उधार भी नही ले सका ओर इस प्रकार मांगने वालों का चुकारा 
मकल होगया। एक दिन भखंदानजी दायमा के घर के पास भानीनायभी 
महाराज खोली लाते मिल गये। मन में आया नाथजी को दुखड़ा सुनाकर 
उपाव पूष, किन्तु हिम्मत नहीं पड़ी! रत्नि को स्वन मे भानीनाधजी के 
दर्शन ह+ मानो मु कह रहे ये, मट कानी आई। दूरे दिन ररे टी 
भानीनायजी ,के पास गया उन्होने न्ने अलग बुलाकर कट, “तूं मजूरिवो 
आदमौ, ओ के धन्धो पकडूयो है? आज-आन तो तैरे जयै सो सौदो कर 
लेई पण काल स्यू सोदो-सटूयो सदां वासते छोड देई” ने नायजी का 
आदेश शिरोधार्व कर लिया किन्तु नाथेजी दारा आज-आन की घूट का 
ताभ उटाने के लिए सटूा वाजार गया ओर ३५ का दड़ा लगाया। इसमे 
पैक रुपये आये ओर मेरी सारी मांगत चुकती हो गई । उस दिन के वाद 
मैने आज तक सट्या नही किया। सचमुच नायजी महाराज ने पुन्न उवार 
लिया। 


प्ट. 


चूरु फे धनजी नाई के पुत्र गजानन्द ने दिनांक १२.३.६६ को 
वताया कि श्री मोतीलालजी चौरी (टांइगूजीवाला) के यँ विरतं होने से 
भे प्रायः उनकी ठवेली जाया करता धा। सेठी का रंगून मेँ व्यापार था। 





9. भानीनायजी महाराज आपर-दडा वताने वाले संत नदीं थै ओर. वे सीदा-सट्दय 
करनेवाली फो सदा हो मना किया करते ये। फिर भी सटूटा कएने की आदत मे 
मजवूर धाटे ये फसा कोई आतुर उनके पास आ जाता तो वे अपने साधु स्वभाव 
के कारण उत्तका कष्टं निवारण भी कर दिया करते थे! 
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एक वार मैने उनसे रंगून दिखाने की प्रार्थना की तो उन्होने पासपोर्ट नही 
वन पस्तकने का कारण वताकर वात दातदी। रंगून जाने की मेरी इच्छ वही 
प्रवल होती गई! एक दिन सार (हजामत) करते समय मेनि, यह वात 
भानीनायमी से कटी तो उन्होने कटा कल लोली लेने जाऊँगा तव सेट को 
कहदूगा। भानीनाधनी ने दूसरे दिन सेठ को कह दिया कि आन ही रगून 
चलाजा। साय मे गज्नू नाई को भरी लेजा। उसी दिन सेटजी की मेरे पास 
सवना आई कि आन ही तुम्हे मेरे साध रंगून चलना है। मै खुशी-युशी 
नारियल वथारने तथा भानीनाथनी का आशीर्वाद लेने मठ में गयातो वे 
बोले, मून तो चल्यो जा, पण तरू आसी जद म्ह कोनी लादां॥ मै नाथनी 
के आशीर्वाद से उती दिन सेटजी के साय रंगून चला गया। वटँ जाने प्र 
उन दिनों सेठनी ने खूव कमाई कौ ओर भने भी खूब मौज उड़ाई । तीन 
वर्प वाद भ रंगून से चूरू तौरा -तो पता चला कि भानीनाथनी तो मेरे 
पचने के १ दिन पूर्व ठी देह त्याग चुके धे। इत प्रकार भानीनायमी 
महाराज ने जो वचन निकाले धे वे अक्षरशः सत्य हुए। 


ह 


~ ॐं० लक्ष्मीनारायणजी होम्योपेय ने दिनाक ३०.१०.६८ को ताया 
कि च के गरीदत्त सोनी एक वार बहुत वीमार पड़े । वैद्-क्टयो ने रोग 
को असाध्य घोपितत कर दिया। गरीदत्त का शरीर क्षीण यकर मात्र 
अस्थिपंजर ही रह गया! निराश लेकर उनको भानीनायनी के परास तेजाया 
गया। भानीनायजी ने उन्हे दारकानायजी के पास भेज दिया। दवारकानायजी 
नै भी रोग को अततध्य वता दिया तो लौटकर पुनः भानीनाथगी के चरणों 
मे आ पडे। भानीनाथजी ने कला, “जा, खारै की रावड़ी ओर्‌ प्याजिया 
खा।” गौरीदत्त ने विश्वास कर यारे की सवडी ओर प्याज खाने शुर कर 
दिए आश्चर्य, कि वे थोड़े विनोमे ही टीकद्ये गये। 
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६० 


० लक्ष्मीनारायणजी छम्योपेय ने उसी दिन एक ओर प्रसंग सुनाया 
कि गीरीदत्त सोनी के पुत्र मोहनलाल सोनी एक वार सट मेँ काफी रुपये 
खोचुके थे ! आर्थिक हालत वड़ी खराव हो गई। चारों तरफ स्पर्यो की तेंगी 
से धिर गये! क्या कर, क्या नही की स्थिति मँ एक दिन जव भानीनाथनी 
नरोली लाते रासते मे मिते तो वड़ी व्याकुलता भरे शब्दों मे भानीनाथजी के 
पैर पकड़ कर "वोले, “वावा, बचाओ) भै पेते से वुरी तरह रूट चुका दू" 
भानीनायजी ने उने सात्वना देते हुए कहा कि मनुष्य की जिन्दगी मेँ कभी 
उन्नीस तो कभी वीत होती ही रहती टै, इसलिए हिम्मत नही हारनी 
चाहिए। मोहनलाल को तसल्ली हुई, ओर नायजी के मुंह से उन्नीस-वीस 
का नाम सुनकर सटूटा बाजार गये ओर उन्नीस व वीस के दड़े लगा दिये। 
इसमें मोहनताल के.इतने रुपये आये कि सारा कर्जा चुकती हो गया। 


६१ 


चूख के सोहनलालजी वृंटियावाले' (केज़ीवाल अग्रवाल) ने दिनांक 
११.४.६६ को वताया कि मेरे पिता श्रीलालजी एक वार पेशाय सम्बन्धी 


१. चुरू के निकटवतीं गौव वूटिया से आने के कारण वे वृदिया वाले कहलाते है। चूरू 
के सेट भगवानदास वागला (वाद मे राय वहार) का विवाह वृटिया के केजड़ीवात 
परिवार मे पोकरमलजी की वहिन व्रजकुमारी के साय हुभा था जो सेटानी के माम 
से वियात है। अपने पति की स्मृति मे इ्टौने चख के निकट भगवान सागर 
तालाव का निर्माण करएवाया था जो स्यापत्य कला का उत्तम नमूना है ओर तेटानी 
के जोट के नाम से जाना जाता है तथा यह चूर के एक प्रमुख पर्यटन स्थलो भं 
है। सेटानीजी ने कलकत्ता मे भी अपने पति कफे नाम पर होस्पीटल का निर्माण 
करवाया धा जिसका उदषाटन भारत के गवर्नर जनरल ओर वायसराय लाई कर्न 
की पतनी लेडी कर्जन ने सनू १६०२ ई० मे किया धा। 

चू के वरिष्ठ सस्कृत विदान ज्योतिपाचार्य एव भूगोल-षगोल कै प्रकाण्ड पंडित 
मल्तिनायमी चौमाल भी मूलतः इती वृटिया गव के ये 1 इनफे हस्तलिथित श्रन्य 
“कर्णं नवककुर” कौ देखकर तत्कालीन केन्धीय शिका मत्री कालूलालनी श्रीमाली 
चकित रह गये ये । इनके मुद्रित यन्य "मानव सस्कृति विन्नान" के तिए कहा गया या 


ववनचिल्द आवघूत श्री शामीन्यजी प्रा 


वमार से बड़े परेशान हो गये। शहर मेँ उपलव्थ सभी प्रकार के इलाज 
कराये । किन्तु कोई फायदा नही हुभा। मेरी मो (सरला देवी) उनकी वीमारी 
की चिन्ता से व्याकुल रटने लगी। एक दिन भानीनायनी ब्लोली लेने आये तो 
मौ ने अत्ति अधीर होकर अपना दुखडा सुनाते हए कटय, “वावोजी, खोरी 
बीमारी स्यू आंको सारो शरीर ीजगो, ओ चल्या जासी तो मेरो कुण 
धणी?” भानीनाथजी वोले, “बावकी इसी वात मतकर, तन्त वेरो है के, 
पहली कुण नासी? चिन्त्या मत कर्‌, नाथजी महाराज ठीक करसी † कु 
विर्न बादवै तो ठीक ले गये किन्तु मेरी मौ बीमार रहने लगी ओर कुष्ठ 
दिनो बाद वह चल बसी। मँ कौ मृत्युं के कुष्ठ समय वाद पिताजी का भी 
देहान्त हये गया। 


६२ 


चूर के श्री गोविन्दौ अग्रवाल की धर्मपतली श्रीमती दुगदिवी ने 
दिनांक १०.५.६६ को बताया कि मेरे छोटे दादाजी चौथमल मेहीवाले जव 
अफीम खाते तो दादीजी उन्हे मना करती । आये दिन वाद-विवाद से धर मेँ 
कलह रहने लमी। एक दिन दादा-दादी दोनों इगड़ रहे थे कि भानीनाथजी 
ब्लोली तेने आये) उन्हे इगडते देवकर नायजी ने समञ्ञाया कि घर में 
शन्ति ते रहे, लड़ाई अगड़े सै कोई फायदा नर्ही। किन्तु दादाजी अपनी 
वात पर अड़े हुए घे। वे खीनकर यह कहते हुए भानीनाथजी के पठे हे 
लिए कि मँ तो अव यह घर छोडकर आपके साय ही चलूंगा। अव क्याथा 
भानीनाथजी अगि ओर दादाजी उनके पी्ठे। भानीनाधजी ने वार-वार 





ङि यदि यह पुस्त उग्रेजी मे किमी पाश्चात्य देश में प्रस्रशित होती 'तो नोवेल 
पुरस्कार की अयिकारिणी होती (देखिए- मरु- श्री शोध त्रैमसिङी वर्य १ अं 9 
अर्टूवर-दिम्बर १६७१)। 

१, चूरू फो श्रौ राञुरमल्त शर्मा ने वताय कि श्रोलालगी वृरियावाते तो भानीमाथनी 
दारा वतायी गई छठ-रयडी क इलाज से टीर हुए ये। 
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समद्चाया कि मेरे पीठे मत आ, घर चला जा, किन्तु वे महीं माने। शहर की 
गलियों से निकलकर जव वै मठ के रास्ते चल पड़े तो भी दादाजी उनके 
पीठे थे। चलते-चलते भानीनाथजी उनकी ओंखों से अचानक ओद्चल हो 
गये। इधर-उधर देखा किन्तु दिखाई नही पडे। थोड़ी दूरं चतते-यलते 
अचानक अखं के सामने एक भयानक डरावना दृश्य उपस्थित हुआ! उन्हे 
लगा (जैसा कि उन्होने वाद मे वताया) कि मानो कोई उनकी तरफ मुंह 
फाड़ मारने के लिए आरद हो। दादाजी के पैर वहीं रुक गये, शरीर कांपने 
लमा, भय के मारे पसीना-पसीना हो गये, ओंघों के अगे अंधेरी छा गई। 
कू क्षण बाद अविं खुली तो वरदो कुछ भी न था। भयतुर होकर धर की 
तरफ लौट पड़े! आते ही उनको तैन बुखार हो गया जो चार-पच दिनं 
तक नहीं उतरा! अगली वार जव भानीनाथजी ज्ञोली लेने घर आये तो 
दादीजी ने कहा, "महाराज! आं कै तो वी दिन सं बुखार हो री है, उतर 
ठी कोनी, आप संभाको !” भानीनाथजी ने अन्दर आकर दादाजी के माधे पर 
हाय लगाया ओर कहा, “बुखार कटै टै? खड्यो होर फाम कर॥' फिर क्या 
था, बुखार तो ष्ू-मन्तर होगया। 


६३ 


स्व० प० रामेश्वरलात जी के पुत्र खेमचन्दजी शास्र ने दिनांक ११. 
१२.६८ को वत्ताया कि भैं मूल निवासी सातड़ा (चू) का दरू इसलिए निकट 
की जानकारी होने से भानीनायजी ओर दारकानायजी की मुञ्च पर सदैव 
कृपा दृष्टि रही! दवारकानाथजी सदैव भानीनाथजी का आदर करते ओर 
उनकी सलाह से ही कोई वड़ा काम हाय मे लेते थे) यँ तक कि कीं 
बाहर नाते तो भी उनले पृष्ठ कर जाते। उनके सतूसंग मे करई प्रेरक प्रसंग 
सुनने को मिले ह। एक वार दारकानायजी ने वताया था कि सीकर के 
राव-राजा मोपोसिंह ने साधु्ओं के एक मेले का आयोजन किया। अन्य दो 
साुओं के साय मै (दारकानाथ) ओर भानीनायजौ सीकर कौ यात्रा पर 
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पैदल चल पडे। काफी दूर चलने के वाद एक गव आया। मूत्रे भूख लग 
गई धी किन्तु भानीनायजी से पृष्ठे विना गव मेँ ठहर कर भोजन करने कौ 
वात गले नही उतर पा रही धी। जोह हम गोव की एक गती मे सै अगि 
निकले तो एक ओरत कुँ से पानी का धड़ा लाते हुए सामने मिली! उसने 
रककर नयश्रीनाथजी कहकर अभिवादन किया ओर वड़े आदर भाव सै 
भानीनाथजी से प्रार्थना की कि बावाजी, भोजन का समय है, धर चलकर 
भोजन कर तेँ। मेरी बृढ सास भी आपके दर्शन पाकर दुश टोगी। 
भानीनायजी ने एक बार भेरी तरफ़ देखा ओर फिर मुस्कराकर उससे कटा 
श्चाल भई, आज तौ तैर घरे टी खीचड़ो खार्या ।" इस प्रकार हम चार 
सधु उप्त ओस्त के घर पहुचे तो भानीनायजी ने उससे पू, ' "वाती 
खीचड़ो ठी है" क ओर क्यूं लगावण भी है?” अरत ने कल, “वावाजी, दुध 
भी है।" आंगन ये एक बड़े वर्तन को देखकर भानीनाथजी ने कहा, “आ 
पराती मौज कर ल्या" ओरत ने जैसा अदेश मिला वैसा ही किया। बड़ी 
पराती म खीचड़ा परोस दिया, गर्म किया हुआ दूष भी डाल दिया। फिर 
भानीनाथजी वोले, “पनरे मे थोडो चूटियो (मक्खन) पदयो है, वो भीत्या 
दे" ओरत ने चूटिया लाकर दूध-खीवड़ी मे त दिया। वह देख रही थी 
ओर विचार कर रही धी करि पराती में सारे साभ एक साथ टी भोजन 
करणे । इतना सव हो गया तो भानीनायजी मे मुञ्मे कटा, “तै दारक, तरू 
तो खाते।' फिर ओरत की ओर देखकर उन्दने कहा, "तूं विन्त्या मत कर, 

तेरे चूते पर पड़ी च्यार रट मे स्थुं तीन म्हानै त्यादे ओर थोड़ी राबड़ी 

भी त्यदे।" इस प्रकार टम सवने भोजन करक तृप्ति का अनुभव किया। 

ओर की साप भी चड़ प्रसन हुई! मेरे घट की वात भानीनाथजी जान 

मये थं 


दूसरे दिन जव हमं मेले मे पहुचे तो रव-राजां ने पा आप 
साधुं मे कोई रेल साघु है जो हमारी हथिनी को वैटा सके? मै रीर मे 
लम्या-तगड़ा या इसलिए भानीनायजी मै कहा, दारका, तूं ओ काम 
करिया।” म उदा ओर हयिनी की सूंड पकड़कर एकं रैसा टका विया कि 
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उसने आगे के दोनों पैर दाल दिए। यह देखकर राव-तजा वहे प्रसन्न हूए 
ओर वोते, “मागो साधु महाराज!" मेने कडा, "ओर तो के मांगा, आ 
हणी ही देद्य ” भानीनायजी पास मेँ ही वेदे ये, तुरत टोका, “तेरो भेनो 
खराव होग्यो, ई को के वाकसी?" फिर मुपे नकद रक्षि का पूरस्कार दिया 
गया। द्वारकानाथजी ने अन्त मँ कटा, वे घट की वात जानकर समय प्र 
चैतादेते ये। 


६४ 


चूरू के श्री रामनारायण नाई ने दिनांक २१.४.६६ को वताया कि 
भ अपने पिता गेगजी के छोर भाई नन्दजी के गोद आया था। मेरे 
मातता-पित्रा का भानीनायजी के यर्टौ वरावर जाना-आना रहता था। मेरे 
परिवार पर उनकी व्ड़ी कृषा रही है। जवे माँ केषेटमे थातो 
भानीनायजी ने पिताजी को कह दिया था कि यह तैरे घर नहीं रहेगा। जन्म 
से पूर्वही चाचा के गोद जाने की वात तय ठो गई। जन्म के वाद मुञ्चे गोद 
देदिया गया। भ रपच-छह वर्ष का हुभा तो मेरे कण्टवेल होगई। चूरु के 
भरतिया-परिवार भे हमारी विरत थी। मै माता-पिता के साय सेटजी के यलं 
मून चला गया। रंगून मे करई डवटरों को दिखाया, किन्तु कोई इलाज नहीं 
वैरा। जव हम वापस चरु आये तो मेरी कंटवेल वहत एूल गई धी। एक 
दिनि मो के साथ मै भानीनायजी के आश्रम मेँ गया। मौ ने नायजी को भेरी 
कण्ठयेल दिखाई । उन्ने देखकर मेरे एक थप्ड़ मारा। पीडा होने से भै 
दूत रेया। चोट पड़ने से वेल प्ट गर रस्ती (भवाद्‌) निकल गई। 
भानीनायजी ने मो से कठा, "जा, लेन्या, ठक ोग्ो " कुष्ठ दिन वाद धाव 
टीक हो गया ओर भ आज तक इस व्याधि से मुक्त दू। उन्ठँने कण्ठयेल 
ॐ निशान को दिखाते हुए कठा कि इतने दुवारा कभी पीडित नीं किया। 
नायजी महाराज की कृपा से ही मै आजतक उनके निर्देशानुसार श्यामजी 
भरतिया के मकान ये विना किराये निश्चिन्त यै ट 


॥ 
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६५ 

चू के श्री गोविन्दजी अग्रवाल ने वाया कि मैखंदानजी वियाण मे 
मुञे भानीनाथजी के सम्बन्ध मे कई प्रसंग सुनाये धे जिनमे एक प्रस 
कारूजी सुनार का भी हे। कालूजी भानीनायजी फे भ्त धे। प्रतिदिन उनो 
सेवा मे आया करते धे। उन सदृटे की चाट लगी हई थी। बार-बार टय 
करते ओर हर वार पैसे लग जाति। वटी चिन्ता में रहते घे। ररी 
आर्थिक र्थिति सर्वथा लडखड़ा गरई। वे सोचने लगे कि भानीनाथनी सद का 
संकट कासते है, तो मुने भी पूना चाहिए । एक दिन उन्न भानीनाथनी 
से कहा, “ये सगं की आफत मेटो हो, क्यू मनै भी वताभ॥ 
भानीनाधजी ने कहा, “काद्‌! म्दां मोडां कनौ के ह? सगां मै भागं में 
लिष्यो ही मितौ 8" कालूगी ने कठा, “ये वताओ तो सरी, देां कयां 
कोनी मिल?” भानीनायजी मुर्कराये ओर वोले, “तो काढू, आन विरा 
आऽसी, जा तन्ते कीं करणो है सो करते। “कालूजी वलं से तेनी से चत 
पडे! वर्पा क्रा कहीं कोई आसार नहीं था। वाजार मँ नाढी का भाव आट 
आने सैट का धा। कातूनी की अंी मे एक चवन्नी थी सो नाढी सही 
होने की लगा दो। फिर घर आकर फली से का कि जल्दी से दतत स्प्यो 
की व्यवस्था वै। प्ली रुपये ताने कै लिए पड़ौसिन के पास एक वर्तन 
गिरवी रखने गई किन्तु उसने पच रुपये देने की बात ही स्वीकारी। वह पर 
लौट आई ओर उसने सारी वात पति को वताई तो उन्होने कहा, “जा, 
जोक मिरौ सो ही लिया।" वह फिर पड़ोतिन के यल गई तो पता चला कि 
वह बाहर गई हुई है। एक षण्टे वाद लौटी तो उसने उत चार रुपये दिए्‌। 
पतनी ने कालूजी को चार रुपये पकड़े ओर कहा कि यै भी मुश्किल से 
मिति है। कालूजी सपय लेकर शीघ्रता से पर से निकल प्डे। रासते मे 
वूदा-वांदी शुरु हो गई। सट्टा-वाजार मेँ पचने ते पूर्व ही उन्दं सूचना 
मिली फि नाजी तो सदी होगई &ै! सुनते ही कालूजी ने माथा पीट तिया! 
दूसरे दिन भानीनायजी ने पूष, “वू काक्‌! की कमायो के?” कालूजी ने 
अपनी राम-कटानी सुनाई तो भानीनायनी ने कहा, “मई करम मेँ लिष्यो 
लिख्यो ही मितौ +" 
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६६ 


चूख के स्व० पन्नालालजी कुदाल के पुत्र सत्यनारायण कुदाल 
(अधिकारीजी) ने दिनांक २३.४.६६ को वताया कि मँ कलकत्ता में 
ओंकारमलजी भरतिया के पुत्र गौरीशंकरजी की गदूदी में मुनीम का कामं 
करता था। चूख के इस भरतिया परिवार मेँ भानीनाथजी महाराज के प्रति 
बड़ी श्रद्धा रही हे! कोई विकट समस्या आने पर इस परिवार ने 
भानीनाथजी के निरदशानुसार ही कार्य किया है। एक वार गीरीशंकरएजी को 
लाखो रुपयों के एक कोर्ट केस मे फंसा लिया गया। करई वार पेशि्योँ हुई 
अन्त म अतिर रेस लगने लगे कि मुक्दूवम भे हार ही होगी) मौरीशंकरजी 
ने चुतं चार भानीनायजी की सेवा मेँ जने का मन वनाया थां पिन्तुवे 
करई कारणो से कलकता छोडकर चूर नही आ सके। आखिर केस के 
फसले का दिन आगया। नं० ७५, तुल्लापट्टी, कलकत्ता मेँ कोटी के पहले 
तल्ले पर सीतारामुजी भरतिया रहा करतै थे ओर दूसरे तत्ते पर 
गौरीशंकरी । उस दिन कोर्ट जाते समय गीरीशंकरजी ने अपनी पतली से 
कहा धा कि आज भानीनायजी महाराज यरद होते तो पहले ही बता देते कि 
कोर्ट का फैसला क्या होगा। उन्होने चूख न जासकनै पर अफसोस भी 
प्रकट किया। पत्नी ने- “नायजी महाराज सव टीक करसी” केकर उन्दँ 
करटं फे लिए विदा किया। गौरीशंकरजी तो कोर्ट चले गये, किन्तु उनकी 
पतनी चिन्ता मेँ डूबी रीं। सहसा उन्हे लगा जैसे भानीनाथजी नीचे से 
आवाज लगा रहे है । गौरीशंकरजी की पतली ने नीचै की ओर देवा तो उन _ 
लगा मानो भानीनाथजी महाराज प्रत्यक्ष खड़े टै ओर कह रहे है, “चिन्त्या 
मत कर्‌, सव ठीक हो ज्यासी ” इतना कठकर वे अदृश्य होगये। दृश्य वडा 
विचित्र था, किन्तु इससे गौरीशंकरजी की पतनी को वड़ी शन्ति मिती । उधर 
मीरीशंकरजी उस दिन सचमुच कोर्ट-केस जीतकर सीदे। वे चडे प्रसन्न ये 
ओर यह खयर अपनी पतली को सुनाने के लिए आतुर भी, किन्तु कोरी में 
प्रविष्ट हेते ही जव डाक देखी तो उन्हे चूरू का एक तार भी मिला कि 
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भानीनाथजी ने शरीर छोड विया है। उनको वड़ा आघात तगा। वे तार 
लेकर पली के पास गये तो पटले कोर्ट केस जीतने की जीर फिर 
भानीनायजी फे शरीर डने की खवर्‌ दी। मुख ओर दुःख फी मिश्रित 
अनुभूति करती हई उनकी प्ली जे भानीनायजी के दर्शन की आदोपान्त 
कहानी सुना डाली। परति-पली दोनों कृत-कृत्य होकर भावविभोर होगये। 
भानीनायजी के प्रति हाय जोड श्रद्धावनत दम्पति की स्थिति दर्शनीय धी। 


६७ 


चूर के उपरोक्त सत्यनारायण कुदाल (अधिकारीजी) ने ही भागे 
वताया कि मेरे चचेरे वड़े भाई श्री गोपीराम कुदाल युवावस्था मेही एक 
लम्बी वीमारी के शिकार हयो गधे। उनका शरीर क्षीण होकर हड्डियों का 
ठोचा मात्र रह गया। डटर ने ठी० वी० रोग वता दिया, जो उन दिनों 
असाध्य समन्ना जाता था। एक दिन वे प्रातः धूमने के उद्देश्य से धीरे-धीरे 
कोसी-धोरे कीओरनारहेयेकि शीतला मन्दिर के पास भानीनायजी मिल 
गये। भाई गोपीराम ने “जय श्रीनायजी" कहकर उन्हे प्रणाम किया तौ उनकी 
हालत देखकर भानीनायनी ने पूण, "छोर, इतो माड़ो किया ठोग्यो?” 
गोपीरमं ने कटा, वावोजी, पाज वीमारी लागगी, अव तो मदयां ही भैल 
एूटसी” भानीनायजी वोले, उरे आ, तेरो कागलियो देखा» गोपीराम ने 
मुह फाड़कर अपने गले के अन्दर की रिति उन्हे दिखाई । देखकर 
भानीनाथजी वोते, “अरे, तेरो तो कागलियो गदग्यो, जा दूय-भम खाया 
कर्‌, ठीक लो ज्याती।' 


आम का मौसम था, माई गोपीराम ने उनके अदेशानुसार आम 
चकर ऊपर से दृष पीना शुरु क्रियातो योड़ दिनों र्मही वै वित्वुल 
रोगमुम्त घे गे। 
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६ 


चूख नाथाश्रम के वर्तमान महन्त देवीनाथजी नै वताया कि लगभग 
५५-५६ चर्यं पहले की वात है, आश्विन शुक्लपक्ष प्रारम्भ हो गया था, 
खतो मै सिट्टे-मतीरे पकने लगे धे । भानीनाथजी चूरू सौ पश्चिम दिशा के 
वों मे सिट्टे-मतीरे खान्‌ निकल पड़े) इन दिनं मे प्रायः वे देहा्तो मे 
रमण-प्रमण के लिए चल पड़ते थे। उन्हे चृखुते गये एकदोदिनही हुए 
हेग कि एक रात देरी से भये ओर उन्होने मठं का दरवाजा खटखटाया। 
दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दारकानाथजी ने पष्ठ, कुण है?" 
उनको यताया गया कि भानीनाथजी अये हं । दारकानाथजी वोले, “इत्ती रात 
गयां?” ओर इतना कहकर वे पुनः सो गये। भानीनाथजी अते ही अपनी 
कोटर मे चले गये ओर किवए्ड लगलिए ! मुश्किल से ३-४ दिन व्यतीत , 
हुए होगे कि गोव लधासर (तह० रतनगढृ) के किप्री व्यव्ति ने मट मै 
आकर वत्ताया कि भानीनाथजी हमारे गौव मतीरे खाने आये थे किन्तु वर 
एक जाट महिता ने अपने वीमार एवं चलने मेँ अशक्त वच्ये को लाकर 
उनके चरणों मे डल दिया ओर कने लगी, “महाराज, ईनै ठीक करके 
जावौ ।” भानीनायजी ने वच्य की हालत देखकर समन्न लिया कि इसके प्राण 
वचने कठिन है, फिर भी अपने साधु-रवमाव-वश उस ओरत को बहुत 
समञ्नाया ओर ढाठस वंधाया, किन्तु वह अपनी जिद प्र अड़ी रही। आखिर 
उनको यह कहना पड़ा, “ले भई, अव तो तू चूख पाछा भेजकर ठी रहसी +” 
शाम हो चती थी, भानीनायजी विना मतीरा खाये टी तुरन्त व से चू के 
लिए रवाना हौ गये] यह भी सुना कि वह बच्चा तो ठीक है पर 
भानीनाथजी को मतीरे खाये विना ही चूख लौटना पड़ा। 


दस वात से मठ के साधुं को ज्ञात टोगया कि भानीनाथजी उस 
रात दसी कारण देर से आये थे। उसके वाद भानीनाथनी अपनी कोटरी से 
वाहर न्ष निकले ओर उन्न कुछ दिनों वाद (आसोज सुदी १० वि० सं 
२०१०) वहीं शरीर छोड़ दिया। 


दस घटना की पुष्टि चूर के वयोवृद्ध भैखूदानजी वियाणी, वावा 
शंकएनाथनी, जासासर मठ के रतननाथजी ओर चूख के गजानन्द नाई ने 
भीकीदहै। 


ए 
॥ 
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कतिपय विशिष्ट सन्दर्भ 


जिन-जिन नाय-मर्टो में हम गये, वरौ के पीटाघीश्वरो ने भी श्री 
भानीनाथजी के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित फिया। नाय-पंथ की माननाथी 
शाखा के प्रवर्तक श्री माननायजी (मन्नायजी) दारा टाई प्राम में स्यापित 
शाखा के आदि मट में श्री भानीनायजी का चित्र देवा तो हनं मठ 
जिसमें श्री अमृतनायजी जसे प्रव्यात योगेश्वर हुए, मेँ भी उनका चित्र लगा 
पाया। 


श्री भानीनायजी को अपना नाम चलाने की कमी आका नहीं रदी 
ओर शायद इसीलिए उन्टोने अपनी कोई शिष्य परम्परा कायम्‌ नही की। हं, 
यह वात अतग है कि उनके आदर्शं साधु-जीवन से प्रभावित उनके कतिपय 
समसामयिक ओर परवर्ती नाथो के मन भ भी उनके प्रति गुरु-श्रदधा का 
भाव रहा। 


लक्ष्मणगढ़ (सीकर) नायाश्रम के वर्तमान विदान्‌ पीठाधीश्वर श्री 
यैजनाथजी महाराज ने अपने गुरु-गरन्थ “सहनयोगी संत शरी श्द्धानायमी 
महाराज" मेँ इस ओर संकेत करते हुए पृ० ३६ पर लिखा है, श्री 
भानीनायजी महाराज अपने सरल जीवन ओर वाटिका प्रेम के तिए विख्यात 
थे। यद्यपि ये श्री श्रद्धानायजी महाराज के गुरु नहीं थे लेकिन इनके मन मे 
उनके प्रति गुरुभाव ही धा। उधर श्री भानीनायजी का भी उनके प्रति गहरा 
प्रेम था। चूख मँ नाथ पथ काजो आश्रम है, वह श्री भानीनाधजी के त्याग 
ओर वैरग्य काफल है" 


. सरदारशहर नाथाश्रम के संस्थापक स्व० श्री सोमनाथजी यों तो श्री 
दारकानायजी के शिष्य वतलाये जाते हे, लेकिन वे श्री भानीनाथजी महाराज 





१. सहजयोमी संत श्री श्रद्धानायजी महाराज, प्रका० श्रीनायजी महाराज का आश्रम 
(स्ट) लक्ष्मणगढ (सीकर) राजस्यान, वर्प - १६६२ ई०। 
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को ही अपना गुरु मानते थे। दैराजसर (तह० सरदारशहर) की वणी मे सं० 
२०२० वि० मेँ उन्हौने जो नाथाश्रम वनाया था उत्तमे श्री भानीनाथजी की 
मूर्ति विशेष खूप से स्थापित की धी। पुनः सं २०३२ मेँ सरदारशहर में 
जो विशाल “सोमनाथाश्रम” वनाया उसमे निर्मित पोच शिखर मन्दिरो मे से 
प्रथमं शिखर मन्दिर मेँ श्री भानीनाथजी, श्री अमृतनायजी व श्री किशननाथजी 
की पूर्तियो स्थापित है ओर गर्भगृह के दार पर लगे शिलापट्ट मेँ लिखा ह- 


श्री श्री १८८्द बावा श्री भानीनाथजी महाराज के शिष्य 
का मन्दिर 


श्री श्री १० श्री सोमनाथजी महाराज ने संवत्‌ २०३२ में 
वनवाया। 


इससे श्री भानीनाथजी महाराज के प्रति श्री सोमनाथजी की गुरु 
भावना स्पष्ट ख्प से परिलक्षित होती है। 


राजस्थान फे इस थार मरुस्थल के तपोनिष्ठ संत ओर जन-जागृति 
के अग्रदूत स्वामी गोपालदासजी के मनर्मे भी श्री भानीनायजी के प्रति 
गहरा आदर भाव था। स्वामी गोपालदासजी ने १६०७ ई० मे चूर मे श्री 
सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कर उसके माप्यम सो जनसेवा व 
जन-जागृति के जो श्लाधनीय कार्य किए उनकी मिसाल मिल पानी मुश्किल 
है॥ इन्दी कार्यो भे विस्तृत गोचर भूमि का निर्माण भी एक अनूढा कार्य 





१ सर्वहितकरिणी समा की स्थापना के समय एक पुस्तकालय ओर वाचनालय भी 
खोला गया धा जो चरुं नगर का प्रथम पुस्तकालय ओर वावनालय धा। महिता 
शिक्षा के लिए पुत्री पाटशाता व शिल्पशाला, हरिजन शिसा के लिए कवीर पाटशाला 
खोली गर्द धी। सभा मे राट्-नेता लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत्तराय एवं 
विपिनचन्रपाल के चित्र लगाने फी खुफिया रिपोट वीकामेर परहुची तो वहा खलवली 
मच गई ओर राज्य के तीन उच्च अधिकारी आई.जी.पी. को साय लेकर दिनांक 
४,१२.१४ को चू पहुचे ओर वड़ी सरग्मीं सै तताशियों ली गदँ ! उत तमय भी 
दाचनलय मेँ ररे पत्र-पत्रिरँ आती धी) सन्‌ १६११८ मे तो चूर पर 
महामारिरयो का कहर बरपा हो गया था जिस्म लगमग २००० आदमी मर्‌ गये चे। 
शस कटिन समय मे भी स्वामीजी ओर उनके सायियो ने वड़ा अनुकरपीय सेवा 
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था। आज ततो पर्यावरण रक्षण की आवाज चारों ओर से उठ रही है लेकिन 
पूर दरष्टा स्वामीजी ने उत्त समय ही इसकी आवश्यकता गहराई ते महसूस 
कर ली धी ओर चूर के तत्कालीन तहसीलदार हीरालाल आचार्य के भारी 
विरोध के वावनूद उन्दने सम्पन सेठ के अर्थ सहयोग से रान्य दार 
हजारो वीया जमीन गोचर भूमि के लिए ुड़वाकर चूर के धेठे धों को 
हरियाली से लहलहा दिया था॥ जन-सेवा जर जन-जागृति के पुरस्कार 
स्वरूप राज्य सरकार दारा जव उन पर राजद्रोह का मुकटूदमा चलाकर इनं 
जेल भेज दिया गया तव श्री भानीनायजी ने ही इस गोचर भूमि के रक्षण एवं 
संरक्षण का कार्य संमाला धा जिसे वे जीवन पर्यन्त संभाते रहे। इस सदरभ 
मे स्वामीजी के दो पत्र चूरु फे स्व० रामवल्लभजी सरावमी के नाम तिवे 
नगर-श्ी, चूल के संग्रह में हे जिनके सम्बन्धित अंश निम्न प्रकार हैः? 


१, यह पत्र वीकानेर सेल जेल से स्वामीजी दारा लिखा गया हैः- 

भानीनाथजी को जयनायजी की। आपका विचार वद्रीनारायण की 
यात्रा करन काहे सो ठीक है। आपके वासते वीड की सेवा ही सव तीर्था 
से वढ़कर है ओर आप खुद ही तीर्थ सूप ले। 


--_~_~_~_~_~_~_-_-_~_~~_________-_-~ 
कार्य किया धा। चूर का धर्मसतूप एवं इनद्रमणि पाक शरी सरवहितक्ररिणी सभा के 
उोग से ही वने धे! अनेक देहाती मे कुरए्-कुण्ड वनवाये गये धे तथा उनका 
जीणार भी करवाया गया था। पजाव ते आयात होने याते गें एर जगात लगाने 
का विरोध कएने पर एवामीजी ओर उनके कतिपय साधिर्य फो गिरपतार करके जव 
बीकानेर भेज दिया गया था (१६३२ ई०) तव भानीनायजी न ही गोचर भूमि को 
संभाला धा। 
इस गोचर भूमि से सम्बन्धित दो शिलालेख तो आन भी वय रहे ह उनमे ते एक 
चूरू के निकट हनुमानगढ़ मन्दिर पर लगा है निके अनुसार १३७०।१ वीया तीन 
-दिर्वा जमीन भावतिहका से की ओर से मोचर भूमि के लिए पुण्य पुडवाई ग 
थी। दूसरा शिलाले पीयाणा जोडा पर लगा है जिसके अनुसार ३३०० वीया 
जमीन वागला परिवार की ओर से छुडवाई गई धी। विशेष जानकारी के िए 
नगर-श्री, चूरू दारा प्रकशित “पो के प्रकरश मे स्वामी मोपालदासजी का व्ययित 
एव वृतित्व' पुस्तक देये- लेखर- गोविन्द अग्रवात । 

* वदी, पृष्ट-२४१, २६०१ स्वामी गोपालदासजी के कृतित्व सै प्रभावितं होकर अनेर 
वेलियो के रचयिता ग्र वड़ी सहनाली (तह० चूरू) के टा० मुरनसिंहनी वीदावत ने 
डिगलमापा मे %ोपाज्ञ वेलि' की रचना की है जो अभी प्रकाश्य &। 
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योगीयज श्री किशनलायजी मह्यराज 


२. दूसरा पत्र दिनांक २२.११.३८ को लक्ष्मण ज्ूला से लिखा गया हैः- 


श्री भानीनाथजी तथा सवे नार्थो को मेरा हाथ जोड़कर जयनाथजी 
की कह देना ओर वीड्‌ मेँ पालो तथा जांटी छांगना चह है सो इस बर मेँ 
मतो कोई भी राय न्हीदे सकूं। भे तो वीड का मालिक श्री भानीनायनी 
को समञ्ञता हू। वह कट उसी तरह कना चािए, परन्तु श्री भानीनाथजी 
को नाराज करके अगर कोई काम किया तो वैर नहीं है। इस महात्मा साधु 
ने वीड कीजो सेवा की दहै, कोड करने वाला पेदा नदी हुभा है। 


श्री नाथाश्रम, चूरू 


चूख गौशाला के निकट से तारानगर जाने वाती सड़क के पश्चिम 
पर्शव भँ ऊँचे टीतों पर वना चूल का यह नव निर्मित नायाश्रम दूर से ही 
वड भव्य दिखाई पडता है। आज से लगभग ६०-७० वपं पूर्वं यलं 
किशननाधजी एवं भानीनाथजी महाराज की कटिया थी। चैत्र कृष्णा ५ वि० 
सं० १६६७ को किशननाथजी महाराज का देहपात ठो गया सम्भवतः इसके 
याद द नाथाश्नम के भौतिक निर्माण की प्रक्रिया शुख हुई । आश्विन शुक्ला 
१ वि० सं०. २००० मँ चूर के श्री राधाकिशन रामनिवास" वागला ने 
अपने पूजनीय स्व० सेट गणपतरायजी सुवमानन्दजी वागला रायवहादुर की 
पुण्व स्मृति मेँ एक कूं यना दिया जिसका शिलातेखा लगा हुआ है । इसके 
निर्माण से जल की पर्यप्त सुविधा हो गई । वर्तमान मेँ ततो इसमे विजली भी 
तेग गई हे। किशननाधजी महाराज तपत्वी साघु थे! चूर के तेट 
चिमनक्लालजी भरतिया की धर्मपलनी श्रीमती वसन्ती देवी ने उनकी समाधि 
पर मिति माष शुक्ला ५ वि० सं० २००० मँ एक शिखर मन्दिर वनवा 
दिया निस आज भी अखण्ड दीप जलता रहता है। इसी निर्माण के क्रम 
मे चूरु के सेट सीतारामजी भरतिया ने एक वड कमरे का निर्माण कराया 





१. इनका कारोबार वर्मा मँ घा। इन्हे केसरे हिन्द" कौ उदधि यिली धी! 
२. चूर का इन्दमणि पाक इन्होने ही अपनी वैरी इन्द्रमणि की स्मृति मे यनवाया धा। 
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ओर इसके वाद तो चूख के टी हरखचन्दजी कन्दोई ने इतना टी वडा एक 
ओर कमरा वना दिया! आश्रम मे रहने की पर्याप्त सुविधा होने से मंत 
की छतरी भँ रहने वते सभी नाथ इस नव निर्मिते आश्रम मेँ आकर सहने 
लगे। वि० सं० २०१० मँ जब भानीनायजी महाराज का शरीरपात हुआ पो 
चूख के श्याममुन्दर भरतिया ने उनकी समाधि पर एक शिखर मन्दिर वनवा 
दिया जिस्म कालभैरव, अमृतनाथजी, ज्योतिनाथजी, किंशननायजी व 
भानीनाथजी की प्रस्तर मूर्तियां स्थापित है! इस अवि में निर्माणकार्यं 
चलता रहा ओर दवारकानायजी मदाराज की देख-रे मेँ आश्रम के पश्चिमी , 
भाग मे भी कई कमरे वन गये। इस वीच चूर के जीवनरामजी पेड़ीवाल नै 
आश्रम के पूर्वभिमुखी दरवाजे से नीये उतरने के लिए ५२ पैषह्ियों का 
निर्माण कराया जो पत्यर की यनी हुई है । पेयो के दोन ओर पर्या 
चीडाई वाते संगमरमर के दाते लगे ह जलँ सोकर या वैटकर विश्राम किया 
जा सकता है! आश्रम के दक्षिणी भाग मे एक दरवाजा ओर कर्द कमरे 
वने। इती प्रकार पूर्वी भाग भे भी निर्माण हुआ। श्रद्धालु लोग सहवोगं देते 
रटे ओर दारकानायजी महाराज निर्मोण कराते रहे । ज्येष्ठ कृष्णा ११ वि० 
सं० २०४२ मेँ दारकानायजी महाराज का देहपात टो गया। उनकी समपि 
पर सरदारशढर निवासी श्री भगवानदास महावीर प्रसाद जैसनसरिया दए 
दिनांक ११ मई, १६६६ फो शिखरमन्दिर वनवा दिया गया ह। इत मन्दिर 
मे द्ारकानाथी की समायि है तया उनकी खड़ी प्रस्तर मूर्तिं फे अतिरिक्त 
क्षिवलिग पर पंचमुखी शिव-मूर्ति ६ । किशननायजौ महारान के शिखर मन्दिर 
क उत्तरौ-पार्वं मे अव एक ओर श्िखर-मन्दिर आश्रम की ओर तै निर्मिति 
हुआ है निमे अभी तक मूर्ति स्थापित नदी हई ६ । इस प्रकार आश्रम मे 
चार ऊवे कषिपर-मन्दिर दै । 


आद्रम मे क्िननायनी, भानीनाथजी, दारकानायजी की समावियो कं 
अरिरिस् संप्यनायनी, शन्तिनायजी, टीरानायनो, दइूगरनायनी, सुनाचर्ी, 
श्मोतननायनी ओर जबाहल्नायनी फी समावि्यो भी वनी दुर्‌ ६। 
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श्री लाथाश्रम, दुख 


संद्यानाथजी की समाधि के पास हनुमानजी, काली-माता व शिवजी 
की प्रस्तर मूर्तियो स्थापित £) आश्रम में चूर के नाय-भक्त कलाकार 
महादेवजी प्रजापत ने श्री द्ारकानाथजी की मौजूदगी मँ हनुमानजी, पंचमुखी 
महदेव, काल-भैरव आदि कई प्रस्तर मूर्तयो बनाई थी । वाद मेँ नायजी कौ 
अनुमति से महादेवजी ने स्वयं अपनी हाथ जोड़े खड़ी प्रस्तर मूर्ति वनाकर 
आश्रम के पूर्ाभिमुखी दार के सामने सीया के पास इस भावना ते लगाई 
थी कि उन पर सदेव नाथजी महाराज की कृषा वनी रहे। 


श्री दारकानायजी महाराज के देहपात के उपरान्त आश्रम की सारी 
सार-संभाल उनके उत्तराधिकारी शिष्य वर्तमान महन्त देवीनाथजी महाराज 
कर रहे है । इनके कुल १६ शिष्य ह जिनमें से कई तो अन्य नायाश्रमों का 
कार्य संभले हुए है तथा कुछ चूख नाथाश्रम की व्यवस्था मे संलग्न है । इन 
शिपयो की नामावली पुस्तक मेँ यथास्थान दे दी गई-है। 


आश्रम से शहर की ओर दक्षिण की तरफ सड़क से जुडने वाला 
मार्ग दरशनार्थियों के आने-नाने का रास्ता है भिसका प्रवेश दार वड़ा भव्य 
है। आश्रम मे विजली-पानी की समुचित व्यवस्था ह। 


आश्रम के चाग तरफ विभिन्न प्रकार के सैकड् प्ड लगे हुए है 
जिनकी हरियाली से आश्रम वड़ा सुहावना लगता है ओर इतकी हरियाली 
ओर स्कछता को देवकर दर्शक आनन्दित हते है! कृषि के तिए भी 
आश्रम के निकट पर्याप्त भूमि है। 


भानीनायजी मठाराज कौ पेड लगने ओर उनकी सुरक्षा करने का 
वड़ा चाव धा। उरन्हौनि मंत्रियों की छतरी मे रहते समय शीतला मन्दिर से 
लेकर कोसी घोरे तक सैकड़ों पेड़ लगाये ये जो आज भी पर्यावरण संरक्षण 
के प्रतीक यने हुए है । आश्रम के पू्वाभिमुखी मुख्य दार के सम्मुख नीम के 
पेड़ एक सी ऊंचाई ओर गोल घुमावदार कटाई के कारण वड़े मन-मोहक 
लगते है। चख के दर्शनीय स्थलों की सूची मेँ इस नायाश्रम का विगरिष्ट . 
स्थान है। 
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श्रीं द्वारकानाथजीं 


सातडा के ची० रेखाराम (८२) के अनुसार दारकानायजी सातड़ा के 
मदर्षिया ब्राह्मण हेमाराम के पुत्र ओर न्योढाराम के पौत्र थे! हिमाराम के 
तीन पुत्र हृए- १. पन्नाराम २. पोपाराम ३. चद्धाराम। दीक्षा के घाद 
यन््राराम का नाम दारकानाथ ओर पोपाराम का नाम संह्यानाय हो गया। 
संयानाथजी ने कान नहीं चिरये थे। श्री दारकानाथजी के शरीर मे वड़ा 
पीरुप था ओर कटा जाता है कि वे पानी > भरे चडस को कुएं से अकेते 
निकाल वेते थे। जवक्रि सामान्य तौर पर इसके लिए दो वैलों की जोड़ी 
काममे ली जाती है। ये लगोर के सच्चे ये! श्री भानीनाधजी के कहने से 
अपने पुसत्व को तोडने के लिए वड मात्रा मे अजवाइन का सेवन किया 
करते धे। मत्रियो की एतरी मे उन्होने अखाडा भी वना रखा धा जिसमे 
गुवको कौ कुश्ती करना सिखाया जाता था! नैरेगजी माली ओर मोहनलाल 
नोवात (लठट-महाराज) ने कुश्ती मे यही दक्षता प्राप्त की थी। कहते है कि 
दारकानायजी को भखंजी सिद्ध धे। दारकानायजी विभिन्न प्रकार कौ दादयो 
भी वनते थे। ये दवाहूर्यो संभवतः नाय सम्प्रदाय मेँ प्रचलित रस-ग्रन्थो के 
आधार पर वनाते थे जिनमे श्वेदन, मूर्छन, पातन, निरोधन, मारण आदि 
की विधि्ौ विस्तारपूर्वक वताई गई हे! 1 अनेक नायपंथी सि के लिषे हुए 
रस-ग्रन्य आज भी वैद्यं मेँ प्रयतित है । चूख नाय-मट के निर्माण मै इनका 
यडा ह्यथ था। द्वारकानायजी ने कई शिरप्यो फो नाथ पंथ मै दील्ित किया 
धा श्री दारकानाथजी भानीनायजी के साय पफतेदपुर (सीफर) में 


१. नाय सश्रदाय, पृष्ट ‰2३-१०4। 

२. धृ आश्रम के मदन्त देवनाय तया भुसुनूं मट फे मटेश्वर आओमनायनी ने उन 
प्ये का समावती शस प्रसार दताई- १. विननाय २. सोमनाय ३. तादूनाय, 
५. वुपनाथ ९. देवनाय ६. द््नाय ७. शनननाय ८. श्यामनाथ €. विरयानाय 
१०. दनाय %१. गुनाय 9२. चैननाय १३. उत्तमनाय। ध 
शी द्ाग्कनायनी के तिष्य तदा धूर नदाश्रम के दर्तमान मन्न ्री देवीनायनी ने 

अमे प्रिये दे नाम इय प्रसार दप्ये- 

१. देरयाय २. निरयननाय 3. गमना ४. रतननाद ९. नि्॑नम्यय ६. कमननाय 

७. मञ्मनाय ८. दयरगरनःय £. अरणनाद 9०. पूरणाय 9११. रमेरानः १२. 

यन्य १३. दैगग्पनाथ १५. पिम्दथिनःय १८. गुन्दरनध १६. दन्दरनाध। 





&6 वावत -यपा नी गार्यीन्यरजी 


वि० सं० १६७२ मे नायपंय मेँ दीमित हुए धे। श्री अभृतनायजी महाराज 
की आल्ञा ते उनके पट्ट शिष्य ज्योतिनायजी ने इनकी चोटी काटी थी} वि० 
सं० 96८२ के फाल्गुन मात मे श्री अमृतनाथजी का भण्डारा सम्पन्न होने 
के वादये भी ज्योतिनाथजी के साय हिंगलाज दैवी की यात्रा पर गये थे 
ओर फिर दारकापुरी की यात्रा करके लीटे थे। 


द्ारकानाथजी के शिखर मन्दिर मेँ उनकी संगमरमर की आदमकद 
खड पूर्ति ए्थापित है ओर शिखर मन्दिर के दरवाजे पर निम्नाकित पाट 
उत्कीर्ण है- 


“यह शिखर मन्दिर पूज्य श्री १००८ श्री ज्योतिनाथजी मदयराज के 
्िपय श्री दारकानायजी महाराज के समाधि स्थल पर श्रीमान भगवानदास 
जी महावीरप्रसाद गेतनसरिया सरदारशहर निवासी ने वनवाया दिनांक 
११.८.६६ जन्म आशिन शुक्ला ११ सं० १६४८ ग्राम सात्ड़ा मे हुज ओर 
निर्वाण मिती ज्येष्ठ कृष्या १ सं० २०४२ को चूर मेँ इती सथान पर 
हुभा॥ 


इनका भष्डारा मिती चेत्र वदि ६ वार सोमवार सं० २०४२ वि० 
(३१.३.८६) को हुभा जिसमे अनेक धूणियो के साघु सम्मिलित हुए। 


वावा सोमनाथजीं 


वावा सोमनाथजी का जन्म ग्राम गुलखनिया' (सुलघणिया, तह० 
प्तनगद्‌, जि० चरू) मँ वि० सं० १६७२ मे एक जाट परिवार मँ हुआ धा। 


न 

9" भुनिया गोवि के ही लालगिर ने उन्नीसवीं शताब्दी ई० मे अलतखिया संप्रदाय का 
भरवर्तन करिया था जिनकी वणि लोकगीतों मे भी गाई जाती रटी है। लालगिर 
बीकानेर भे भी रहे ओद वहं उनके सग्रदाय के नाम अलख सागर बुर्ज भी 
मोजुद है। उत्त कु का निर्माण उस समय वीकानेर राज्य के दीवान लच्छीराम 
कचा ने करवाया था जो इनके अनुयावी वन गये धे। (चरु म० शोष० इतिटास 
¶० ४१०) नाय -््प्रदाय मे भी "अलख पुरुप" की मान्यता है- “अज पुरुप मेरी 
दिष्टि समाना" (गोरखनाय ओर उन युग, पृ० १८०)1 
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इनके पिता का नाम गोमाराम तथा माता का नाम लक््मी था। इनके दो 
संताने- एकं पुत्र ओर दूरी पुत्री हुई । पुत्री का देहान्त ठो गया, पुत्र 
भेमाराम अभी मीनूद है जो सुलखनिया मेँ निवास करते है। वि० सं० 
२००६ में इनको भानीनाथनी का सन्निध्य प्राप्त हुआ ओर्‌ कुछ समय वाद 
दारकानाथजी ने इनकी चोटी काटकर तथा चीरा चढ़ाकर इन्दे नाथ-पथ मेँ 
दीित कर लिया ओर ये सोमनाथ नाम से जाने गये)" 


कहा जाता है कि ग्राम देराजतर (तह० सरदारशहर) की वणी मे 
इन्ठोने अन ग्रहण क्रिये विना १२ वर्यो तकं कटोर तपस्या की ओर वटँ 
नाय-मठ की स्थापना कर शिखर-मन्दिर बनवाया तथा उसमे अमृतनाथजी, 
किशननाथजी ओर भानीनायजी की प्रस्तर मूर्तियां स्थापित की! मठमें दौ 
बड़ कुण्ड भी वनवाये। सरदारशदर, मुलखनिया ओर रतनगढ़ मे भ इन्टोने 
माथ मों की स्थापना की। सरदारशहर का सोमनाथाश्रम सवते वडा ओर 
पोच शिखर मन्दिरो से युक्त है। सोमनाथजी ने यँ पीपल के अनेक वृक्ष 
लगये ओर इसको रा-भरा कएने का प्रयत्न किया। प्राम वुकनसर व 
भैखुंसर मे भी इन्होने पानी फे लिए कुण्ड वनवाये ये। 


सोमनाथजी ने अन्तिम समय तक साधनामय जीवन व्यतीत किया। 
मार्गशीर्षं शुक्ला सप्तमी वि० सं० २०५९५ को प्रातः ९.०० वजे, ष्३े वर्प की 
आयु में इन्ठोने शरीर त्याग दिया। इसी दिन अपराटून ३.०० वजे इन्दे 
समाधि दी गई। सरदारशहर क्षेत्र मेँ इनकी वड़ी मान्यता रही । इनके देहपात 
के दिन सरदारशहर का सारा वाजार इनके शोक में बन्द रहा। हजारों लोग 
इनकी समाधि के समय उपरिथत रहे। मिती पोह वदि ५ वि० सं० २०५५. 
दिनांक ७.१२.६द को उनके दादशे णर लगभग २५० साधु ओर हजारों 





१, दिनांक १८.४.६५ को जव मैने श्री गोविन्दजी अग्रवाल, शकरलालजी स्नखनाडिवा 
ओर गिरथारीलात सैनी फोदोग्राफर के सा देराजसर वणी ओर सरदारशहर्‌ 
आश्रमो कौ यात्राकी ततो ज्ञात हुभा कि सोमायजी अषना गुरु भानीनायर्जी को दी 
मानते ये। सरदारशढर नायाश्रम के एक शिखर मन्दिर फे दरवाजे पर उन्न अपने 
क्त्र भानीनायजी का शिष्य उत्कीर्ण करवाया है । 
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्रद्ाु सेवक एकत्र हुए। उत्त दिन सरदारशहर ओर गांव सुलघखनिया के 
धरे मे लद्दुओं का प्रसाद वितरण किया गया। उसी दिन इनके शिष्य 
पशुपतिनाथजी को सरदारशहर नाथाश्रम का संचालक धोपित किया मया।' 


बाबा शंकरनाथजीं 


थान-मठोई आश्रम (राजगढ़ नजि० चूख) के मटेश्वर वावा 
शंकरनाथजी का जन्म ग्राम सातड़ा (तह० चूर) मे चौधरी मोटाराम के पुत्र 
भीवाराम की पली रामीदेवी की कोख ते पौप शुक्ला १ वि० सं० १६७३ 
को हुआ जो सांसारिक सम्बन्ध से श्री भानीनायजी के भतीजे ही हे । बचपन 
मे वमार लो जाने से अशक्त शारीरिक स्थिति के कारण वि० सं० १६८० 
के धैशाख मास मे धरवालों ने फतेहपुर (सीकर) ले जाकर इन्हे वौ के 
नायाश्रम की र्भेट चदा दिया। व्ह नाथजी की कृपा से ये स्वस्थ हो गये। 
उतत समय फतेहपुर नायाश्रम के पीर महन्त ज्योतिनाथमी ने इनकी चोटी 
काटकर अपना शिप्य वना लिया ओर शंकरनाय नाम देकर इन्हे नायपंय मे 
दीक्षित कर्‌ लिया? 


शंकरनायनी वि० सं० १६६६ मेँ फतेहपुर ते चूर आ गये। 
वि० सं० २००० के लगमग जव नया नााश्रम वन गया ओर नाथ लोग 
अयिकतर उस आश्रम मे रहने लगे तव शंकरनायजी ने वि० सं० २००४ 


~~ ~ 

१, दैनिक भास्कर पत्र (सीकर संस्करण) दिनांक ७,१२.६९८ के पृ० ६ प्र (सदी के 
वितसण अवधूत वावा सोमनाय' शीर्यक से इनका विप्तृतं परिवय प्रकाशित हुआ है! 

` स्ातडा के फुलाराम चौधरी (न्योढ जाट) ने यताया कि शेकरनायजी का वचपन का 
नाम फिशनाराम धा। इन सराय सात सायुओं ने दीका ली जिने नाम है 
शमनाय, धडीनाय, मऊडीनाय, शोमानाय, केशरनाथ, गणेशनाय ओर रूपनाथ। ये 
शुमनायजी ही ज्योतिनाधजी के उत्तराविकारी यने ये] मकड़ीनाथजी वि० सं० २००४ 
मे सातये आ गये घे ओर्‌ दि० स० २००५ में इन्टोमे यर्दौ नाय मट वनाया। 
शंफरनायनी ने मठ के निकट वि० सं २००८ मे एक दुं का निर्माण करवाया । 
चृरू-रतनगद रेत मार्गे पर अभी गुट समय पूर्व श्री मरडीनाथ नगर' नाम फ 
रत्ये श्टेशन वनाहिजो इनके श्रद्धानुओं ने प्रयत्न कर वनदाया है । 


१1 
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मे मन्यो की छतरी की देखभाल का दायित्व संमाला ओर आज भी वे 
उसके संचालक टै । वि० सं० २०११ मेँ इन्टोने थान-मठोई नायाश्रम की 
व्यवरथा भी संमाल ली, लेकिन चूल व सातडा आदि मँ वरावर अति-नाते 
रहे । यह क्रम आज भी वना हज है। 


शुभनाथजी के उत्तराधिकारी फतेहपुर नाथाश्रम के पीर हनुमाननाथनौ 
के साथ इन्टोने केदारनाथ, गंगोरी, यमुनोव्री, वद्रीनाथ-धाम, त्रिुगी-नारायण 
आदि उत्तराखण्ड तीर्थो की मंगलमय यात्रा की है।' 


वावा शंकरनायजी मे शिक्षा के प्रति लगाव ओर (भौतिक निर्माण के 
प्रति रुपि सदैव स रही है। "नाध तीर्थावली' पुस्तक का इन्ठोने प्रकाशन भी 
करवाया है । विद्या-परमी सम्पन्न लोगो के आर्थिक प्नहप्नोग से इन्टनै धान- 
मटोई ओर लादड़या मेँ प्रादमरी स्कूल, गोव र्ठोटी राया (तह० राजगदृ, 
जि० चूर) मे मिडिल स्कूल त्था साता मे' श्री अमृतनाय माध्यमिक 
विद्यालय के भवन वनवाये। सातड़ा का अमृतनाथ माध्यमिक विद्यालय अव 
करमोन्नत होकर सीनियर सैकण्डरी स्कूल ये गया है। इसके भवन का भी 
पर्याप्त विकास हुआ है। इन सवके पीठे बाबाजी का विशेष प्रयल रहा है। 
८२ वर्पीय वावा शंकरनाथजी आज भी कर्मटता की प्रतिमूर्ति लगते है । 


साध्वी वरजी बाई 


गोव जासासर" (तह० चूर) के नाथाश्रम में साध्वी वरजीवाई का 
समाधि मन्दिर टै जि पर शिखर वना हुआ दै! मन्दिर मे उनकी समायि 





१. विलक्षण अवधूत, फतेहपुर सरकरण (वि० स० २०३९), प०-~ ३२०। 

२. जासासर वीदावत दायर की ताजीमी जागीर गीरीलर (तह० रतनगढ) की भायप का 
मव रद्य दै। राव वीदा पूर्व बीकानेर राज्य के मस्थापक गाव बीका के सहोदर तयु 
भ्राता ये निनङ़े नाम पर रादौ की यीदावत शाखा चली। वीदावतों मे शूरवीर 
योद्धाओं के अतिरिक्त साहित्य प्रेमी, कवि, ख्यातकार एव इतिहासङरार आदि भी हुए 
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ओर मूर्ति है। वरजीवाई जासासर के सारण जाट खिराज की पुत्री धी ओर 
निकटवर्ती गौव नाकरासर के राव जायो मेँ व्याही धी। विवाह के वाद पतति 


करी 


अमतामयिक मृत्यु ने उन्हे दुःख सागर मेँ धकेल दिया, सेकिन वरजीवाई 


मै संयम से काम लिया। यद्यपि जायोँ मेँ पुनर्विवाह या नति को जातीय 
अनुमति प्राप्त थी तथापि उन्होने पुनः इन सांसारिक इयं मे पडना उचित 
नही समन्ना। उन्होने नाय पय की माननाथी शाखा में दीका ग्रहण कर ली 





[1 


ह ओर आन भी है। वीकानेर महारालना सर गंगासिह के रान्यकाल (१८८७- 
१६५३ ई०) मे २०० से अधिक गव इनकी जागरो मे धे। वीदासर मुख्य टिकाना 
धाजो राज्य के चार प्रमुख टिकानों (सिरायतों) मे था। सांडवा, गोपालपुरा, 
चाड्वाम्‌, मलसीसर, हरासर, लोहा, खूडी, कनवारी ओर शोभासर दौलड़ी ताजीम के 
दिकाने धे इसके अतिरिक्त इकीतड ताजीम ओर सादी ताजीम के अनेक ठिकाने 
ये। सनू १६३१ की जनगणना के अनुसार वीनेर राज्य मे वीदावर्तो की स्या 
६६५८६ थी। वीदासर ओर सावा के जागीरदारो को राज की उपाधि धी तथा अन्य 
कई जागीरदार भी उच्च पदो पर धे (विशेष जानकारी के लिए देखे- चृरु मण्डल 
का शोधपूर्ण इतिहास, लेखक- गोविन्द अग्रवाल, पृ०-३२७-३३६)) सनु १६७१ ई० 


-के भारत-पारु युद्ध मे पाक सेनापति जनरल नियाजी से हथियार डलवाने मेँ 


कुमुमदेसर के ते जनरल श्री सगतसिह वीदावत की अहम भूमिफा रही गिक 
परिणामर्यरूप दुनिया के नवे से पूर्वी एकिस्तान का नाम मिटकर नये वागता देश 
आविर्भाव हुभा। 

जासासर गवि उपरोक्त भीरीसर के जागीरदार मानसिंह (निनके नाम पर 


`मानसिंहेते उपशाखा चती) के दो पु््रो- बुथि एवं हवीसिंह फो मिता था! 


युधि उत्तरादे पाने (हस्ते) के तथा हटीसिह दिखणादे पाने के ठाकुर थे! वीकानेर 
राज्य के इतिहास से ज्ञात होता है कि वि० सं० १८७३ (ई० सन्‌ १८१६) मेँ 
वीानेर राज्य पर मीर (पटान) की फैज का आक्रमण हुआ था निमे वीदावतें 
ने उसका एक ही ओर १५० धोडे वूट लिए धे (बीकानेर राज्य का इतिहास, ते 
गौ० ही० ओडा, ० ३६६)। जास्ासर से पिती शेमुसिह की खण्डित देवती फे 
लेख सै ज्ञात होता है करि (इस श्नगडे भे उतरादे पाने के टाकु) शेपुिंह (वरता 
पूर्व लडकर्‌) मित्री वैशाख सुदि ८ विण सं० १८७३ को काम आये धै जिनकी 
एत ओर देवी (युधसिह के पैत्र) गुलाव सिंह ने वि० सं० १८६० मिती वैश 
मुदि ६ को जासासर मे स्यापित की थी। एतरी तो गिर चुकी है किन्तु उनकी 
छण्डित्‌ देवली पै जसासर से दूढ-खोनरूर लाया धा जो मेरे चू निवास, यीदावतत 
भवन मे सुरतित रखी ह, जिसका पदो आगे दिया जा रहा है! 


" नाय-पय मे नारी-दीमा को वहुत पहले ही मान्यता मिल चुरी थी। आई पय की 


स्थापना तो भगवती विमला ने ही की थी (नाय-संप्रदाय, खर डं हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, प०-११) 
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जासासर से प्राप्त ठा शमुरिह की खण्डित देवली। 
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तथा निष्टा एवं संयमपूर्वक आजीवन एक नाथ योगिनी के कर्तव्य का 
निर्वहन किया। उन्दने कान नही चिरवाये थे ओर वे श्वेत वस्र धारण 


करती धी। चूरू की लच्छीवाई ने तो कान चिरवाकर कुण्डल भी धारण किये 
ये॥ 


वरजीयाई सांसारिक पक्ष से श्री भानीनायजी की समी मौसी लगती 

थी ओर भानीनाथजी उनसे मिलने के लिए यदा-कदा जासासर आया करते 
ये। वे अपने पीहर के पैतृक मकान में ही साध्वी-जीवन व्यतीत करती थी। 
उनकी सायना, सात्विक जीवन पद्धति ओर परोपकारी स्वमाव से जासासर 
फी जनता यड़ी प्रभावित थी। जासासर के वर्तमान चीधगे जोराराम सारण 
(७८) जो उनके संसार पीय सगे भतीजे हौ है, के अनुसार वरजी वाट ने 
८५ वर्प की आयु पाकर पोह वदि अमावस्या वि० सं० २००२ मे शरीर 
णोदा था। उनकी समायि के लिए वर्तमान स्थान भी श्री भानीनायजी द्वारा 
यताया गया धा ओर उन्दी के कहने ते उतरदे पाने के स्व० टा० 
म्तिंहजी वीदावत ने १८।। वा जमीन यरजी बाई की समपि के 
उपयोगार्थं छोडी धी। रव० ठा० मलसिंहजी के पुत्र टा० सवाईसिंह फा 
कहना है कि समयि फे लिए ्ोड़ी गई जमीन के पक्के कागजात मकान की 
गभात फएने वाते दारकानाथजी के शचिप्य चौदनायनी के नाम करवा दिप्‌ 
गे ्ै। ौदनायजी ने जन सत्योग से यँ पानी का एक वड़ा कुण्ड भी 
चनयादिया है! इ नायाश्रम मेँ दूगरनायजी महाराज की समायि ओद 
निरमन्दर भी है। चूर नायाश्रम के वतमान मटेश्वर देवीनाथजी के 
किय प्तननाथजी ने अव यँ मेयनायजी (भषड़ जो इसी आश्रम मेँ रते 
प) का मायि मन्दिर तथा एक कुंभं भी वनवा दिया दै। 
[~~~ 
१ धर दौत्च्छोरडमे भो नाथ पथमे दभा तती श, तेन उन्पेने फन धिवार्र्‌ 

फुट परल स्यि देवे भी एफेद दस्र पारय करती पो। दा फे दादर उस " 

नन प्रचछटनाप ते गयः चो चृ के श्रौ गेदिन्दजी अग्रदान (दनिदमसरौ का 


६ रि उन्न पुटयन ये नच्यटनरय णमे सुद देया ह दे उनरी दास फे 
क्ट ञ्यजयस््ती थी उर देर तर उनमे दवे स्वि करठदी। 
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उतरादे पाने के वर्तमान ठा० भोपालसिंहजी वीदावत (७०) का 
कहना है कि गोव के दक्षिण में जो पवका जोहड़ा सेठ टाकुरपरीदास (अग्रव) 
के पुत्रां ने वि० सं० १६६६ मे वनवाया था, उसकी नीव वि० सं० १६६५ 
के अकाल मेँ भानीनाथजी के हाथो से टी री गई थी। यं पहते सोनठ 
की डरी नाम का ७१ वीया खेत जो भानीनाथजी के कहने से दिवणादे पाने 
के तत्कालीन ठाकुर (सम्भवतः ठा० गणेशसिंहजी) ने जनहित के तिए 
पुण्यार्थं छोड़ दिया धा ओर इसकी घोषणा अमृतनायजी महाराज के भण्डारे 
के अवसर पर वि० सं० १६८३ में फतेहपुर (सीकर) मेँ कर दौ धी 


भण्डारा 


भानीनाथजी का मण्डारा ज्येष्ठ शुक्ला १६, वार मंगलवार वि० सं° 
२०२८ तदनुसार ८ जून, १६७१ ई० फो सम्पन हुभ। चू के श्री 
नायञाश्रम मे इस भण्डार का तीन दिवसीय मेला दिनांक ६, ७, ८ जून, 
१६७१ कौ लगा। मेले मेँ वत्तीसो धूणिरयोर के महन्त तथा नाय-योगी 
आमन्नित धे। श्री सुवोधकुमार जी अग्रवाल से प्राप्त विवरण के अनुसार इन 
माधुओं मे मन्नायियों के अतिरिक्त अन्य नायपंथी यथा आईपंथी, रामनाथी, 
सतना्थी, धर्मनाथी योग्यो के अलावा दशनामी सम्प्रदाय व कवीरपंथी आदि 
के लगभग ७०० साघु एकत्र हुए । सापुओं के अलावा हजारो श्रदधातु भ 
मेले भ सम्मिलित हुए। तीन दिनो तक चूर का नायाश्रम साधुं ओर 
श्रालुओं से भरा रहा। ८ जून मेले का प्रमुख दिवस था। 





१ श्री वित्तय अवधूत, ले० दुर्गपरताद त्रिवेदी, प्रकाशक-पीर {महन्त) ज्योतिनाययी, 
फतेपुर (सोक) वर्थ ि० सं० २००६, पृण ११५। आगे यह भी लिव है कि ऊदार्‌ 
के ठा चिमनसिंह (वीदावत्‌) ने भौ ५ वीपा जमीन आश्रम को भेद की धी। 

२. इरे पूथियो के येते को "भण्डार" तथा १६ पूिधो के मेते को “रेटडर' कहते 1 
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श्लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्र, चूर" के वर्तमान अध्यक्ष श्री 
सुबोधकुमार जी अग्राल ने मेते (भण्डारे) के रीनों दिनि नाधाश्रम में 
उपस्थित रहकर आगन्तुक नाय योगि का दर्शन-लाम लिया तया उने से 
कदां से साक्षत्कार कर विभिन विष्यो की जानकारियां भी प्राप्त कीं। 
उन्तेने उसः समय जो विवरण तैयार किया उसकी मूल हस्तप्रति मुन 
उपतव्य कराई निरस्मे मेते मँ सम्मिलित होने वाले प्रमुख साधु, पीर, महन्तो 
के नाम लिखे हुए है जिसका विवरण इस प्रकार है- 


नोहर अखाड़े फे महन्त छोदटूनाथजी, जहरपुरपाली से चन्दगीनाधजी, 
बुवाणी खेडा (जि० हिसार) से प्रयागनायजी, अखाड़ा सुलतानपुर के महन्त 
वीरनारी, अघाडा ॒देमुफलान से कलाईनायजी, पुरतानाथजी ओर 
मेवानायजी, अबोहर के श्रयोनायजी य मूलनाथजी, खानपुर कलां (भि० 
रोहतक) से महन्त निहालनाथजी, टीला गोरखपुर, गोरखमंडी (जि० जूनागढ्‌) 
के महन्त शंकरनायजी शास्त्री, कोय अखाडा (जि० जीद) के महामंत्री 
धर्मईनायजौ, फतेहपुर (सीकर) के रविनायजी, सिंधनवां अघाडे के 
लिषठमणनाधजी, देरासर बणी (जि० चूरू) के मठ-निरमोता सोमनाथजी, 
धानमटोई आश्रम (जि० चूर) के मटेश्वर वावा शंकरनायजी, श्नांसत 


अघाडे के सेवागिर, हिम्मतमगिर व॒ कत्याणगिरजी, नारनोल अखाड़े के 
पोकर्दास जी आदि आदि। 


भण्डारे के गु्य दिवस थान की मांग के लिए सभी मन्नाथी पीरो ने 
भानीनायजी की समाधि पर पिया किया ओर वाद मे चीनी से भरी परात 
से सबको प्रसाद वांटा गमा "पं ने सभी धूथियों के महन्तो कौ उनके 
वभो भ जा-जाकर पंचायत के लिए सूचना दी। इसके बाद पंचायत हुई । 


अ 
१ यना देने वाल्ला चोवदार्‌ जो गृहस्य होता ह। पंख के रूप मे सूचना देते समय 


ससे लयभ चांदी कीष्ठड़ी, गते मे पटू लगा रहता है जो पंख की पहिचान 
मानी जाती है। 
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अगुवाई कते हुए वुकाणी खेडे के पीर महन्त प्रयागनायजी ने नागफणी 
(एक वाय) वजाई ओर इस संकेत को समघ्नकर राभी साधुं ने पगत 
वैठकर भोजन किया। 


उस दिन (८ जून, १६७१) सायं ५.३० वजे आगन्तुक सायु-समाज 
फिर एकत्र हुआ। श्रद्धालु भी वजारोँ की संख्या मेँ े। ढारकानाथजी के 
शिष्य शतलनाथजी को चादर उढाई गई । चादर उदढ़ते ही उपस्थित समुदाय 
म जय~जयकार की ध्वनि गन उटी1 उधर एक तरफ भण्डार मेँ उपस्थित 
हुए साधुओं को चीषी' देकर विदा किया जाता रहा ओर दूसरी ओर 
श्रद्धालुओं की ओर से भट चढ़ाने का कार्यक्रम शुरु हुआ जो रत्नि के आट 
बजे तक अनवरत चलता रहा । 





१, भष्डारे कं वाद आगनुक साधुओं फो जो नकद रशि विदाई के समय दी जाती है 
उत्ते चीपी कहते है। 

२. सुयो कुमारी अग्रवाल का अनुमान ह कि श्रद्धालुओं दारा भेट की गई नकद 
राशि लगभग २०-२२ हजार स्पर्यो से कम नही होगी। 
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लोक संस्कृति शोष संस्थान, नगर-श्र, चू (राज) वर्ष- वि.सं. 

२०३१ (सन्‌ १६७४ ई०)। 

. नगर-शरी, चूर से प्रकशित शोध ब्रैमासिकी "मर-श्ी' के विभिन्न अंक 

(सम्पादक-गोपिन्द अग्रवाल) 

. नाथ-स्दाय, लैखक- ० हनारंप्रसाद दिवदी, प्रकशक- हिन्दुस्तानी 

एकेडमी, उततर प्रदेश, इलाहावाद, प्रकाशन वर्थ-१६५० ई०। 

. पं के प्रकाश मे- स्वामी गोपालदास जी का व्यवितत्व एवं कृतित्व, 

लेखक- गोविन्द अग्रवाल, प्रकाशक- नगर-श्री, चूर (राज) प्रकाशन 

चरप- वि.सं. २०२५। 

. परमहस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री १०८ अमृतनायजी (संमित जीवन 
चरित्र) प्रकाशक- कनीराम कोटयारी, चूर, प्रकाशन वर्प- विसं" 
१६८४। 

. बीकानेर राज्य का इतिहास (दूसरा भागौ, लेखक- ० मीरीशंकर 
हीराचन्द ओञचा, प्रकाशक- वावू चांदमल चंडक, मुद्रक- वैदिक 
यंत्ालय, अजमेर, प्रकाशन वर्ष- वि.सं, १६६७ (१६४० ई०)। 

. भर्ृहरिशतकम्‌ (अय) भाषा टीका समेतमू, पुरोहित गोपीनाथ, युक 
खेमरान श्री कृष्णदास, श्री धवेकरेश्वर' यंनालय, वम्बई, प्रकाशन वर्प 
सन्‌ १८६६ ई०। 
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र" भानीनोयी का भण्डार (टस्तेलिचिते प्रति) शर युवेव ज 
लोक संकृति शोष संप्थान, नगर-श्र चूख (गनण)। 

र भारतीय संकृति कोश, तेखक- लीतायर शर्मा, भकष ए 
ड सन्‌, मदर रेड, कमी द्‌ दती रद" ८८१९ 

१४. मरुभारती, शोध मैमासिकी, पिलानी, अप्रेल, १६६६। 

%‰" मरी हे जोगी मरी, आचार्य रजनीश क प्रवचन (१६७९)। 

१९" महन्ते दिग्विजयनाय स्मृति-गन्य, प्र० सम्पादक ओ भगव्तीद, 
प्रकाशक- श्री महन्त अवे्नाथु; महन्त दिषिनयनाय द गपु 
मन्दिर, गोरु, प्रकाशन वर्प- सं० २०२६ वि० {पत्‌ १६२ १ 

१9" महामारय इतिदात सार (हस्तित प्ति) प्रततिपि-फत वि. ११६1 

१८. योगवाणी, जनवरी, १६७७, गोरख विशेषांक, प्रकाशक- गरन 
मनिविर, गोरखपुर, प्रकाशन वर्प- वि.सं. २०३३। 

१९ योगवाणी, जनवरी १६८४, नाधसिद्ध चतित" विशेषांक, प्रपर 
गोपनाय मि गोरख, प्रकाशन वर्प वि.सं, २०४०। 

२०. श्ीनाय तीरथवल, प्रकाशक योगी शंकनायु, चूल (त 
प्रकाशने वर्प वि.सं.० २००७ 1 ल 

२१. शरी विलक्षण अव धूत, लेखक- दुर्गमदसाद त्रिवेदी शंकर” (धक 
शकक श्री पीर (महन्त) ज्यौतिनानी, फतेहपुर (शर्‌ पम 
वर्ष- वि.सं. २००६। ५ 

२२. श्री विलक्षण अवधूत परमहं अमृतनायनी महान, तैय 
सस तिवो शन धी नी 

ता्रम फतेपुर (सकट) राज, प्रकाशन वर्- विरा, २०१६। 
मर गोरख वोत, सम्पादक- मदनलाल शर्मा प्रसर शरद 

४ रकशन, वैवमी -का गोदा, पिानी (राज) वर्ष- १६८४ ई०। 

२४. सहयोगी स्तश्री शरद्धानायजी महाराज, ते० परवीर 1 
१ शरी नायजी महराज का आश्रम (सट), तसमयद (ह 

०1 


२६. रत्नयोमी र 
तेपक- पौटरन्त आ श्रदानायजी महरान- सायना ओर न 
षट पगयीशवह वैजनाय, प्रकाशक श्रीनाययी मदयन क ५ 
*८// तष्मण्चहु (पीकर) प्रकाशन वर्- १६६६ ई०। 





पयस 1917, विदानीषदुदी, कटवसपदुटी, सुल्तानपुर, उ० भ्र०। 
› ए तथाएमर ए, (वदे) पपे मादित्पिपे) 
7, जनवात "समाज, प्रवीर, चित्रे, ठस प्रौर्‌ रदुषनौ घ्रादि 
पवो प्रर समावारपृतरौ का वट्-एम्यादन कर चुके 1 
४2.53 मे गैयराय नेशनल इष्टर कासे जीनपुरमे प्रप्रनीक्त 
क्ता! 
1072 के दारान विदेशी द्याप्रो षेदिन्दी, सस्छतमभोर घ्दूकी 
ना। 
वपं उदू विभाग, दित्यौ विरववियातयरी द्भापिक फो 
दहिन) पदियोजना म काये । 
ध्यत, पृक्तिद्ाधं पीठ, प्रपर पिश्वविद्चालय, एामर्‌ (मर प्रण) 1 
दिप भदत (सतव सप्‌ ०५ करा रन्कव्य ९7 
(५ लाव प्रीर्‌ युतमुल (गख्से मौर स्याद्या 1956) 
दगन्त (रिट 1957} 
तापा दिन (कविता सग्रह. 1989} 
शस्द (कविवा प्रहु . 1980} 
उत्त जनपद का छयिह (कविता सग्रह 1981) 
श्ररथानं (कविता सग्रह . 19६4) 


0, गौरणणर, सायर वि्वदिद्यतय, सगर--410003 


